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श्रीरामाय श्रीकृष्णाय च नमः 


4 0 0 
श्रीगोपीगीत 
ष० पु श्रीरामचन्द्र डोंगरेजी महाराजश्रीको 


अति उत्कट हृदय - भावनाओंको गह राईमे इबी 
प्रमरसपुणं प्रवचन - सुधा 


[ अलछौच्छिव्क द्दिकय प्ने्नच्छा अय्नष्ट स्त्या वेषो ज्नाच् - ील्त | 





श्रीगोपीगीत एक अलौकिक प्रेमगीत है । दुनियाके 
प्रमगीतोमि सबसे निराला व दिव्य गीत है यह। 
वैष्णवोनि जिस प्रेमका गायन किया है, बहू शरीरके 
साथ क्रिये गये प्रेमका गायन नहीं है। वहतो 
परमात्माके साथ किये गये प्रेमका गलोकिक हषं है, 
जो अतिशय शुद्ध, मामिक, अपना भान भुला देने- 
बाला तथा उत्साहक साथ हृदयसे प्रकट होनेवाला है । 


--प० पृ० श्रीडंगरेजी महाराज 
ब 
प्रकाशक 
राधा अण्डार्‌ 
गोस्वामी गणेशदत्त मार्ग, गांधी नगर, दिल्ली-११००३१ फोन : २२१३१०७ 
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"~ प्रेमके कशोत्रमे पहला कदम रखनेवाले प्रत्येकं नवयुगलका 
हदय भी धीरे-धीरे एसे दिव्य प्रेमसे छलकनेवाला हो जाय, इस 
उदेष्यसे आप ॒शुभेच्छापूरवेक यह पुस्तक उन्हे प्रेम - सहित भटके 
रूपमे दे सकते है । 







© सर्वाधिकार प्रकाशकके अधीन 


प्रकाशन न वसंत पंचमी 
तिथि वि. सं. २०४९, 
संस्करण * एक हजार प्रतिर्याँ 


| + 


न्यौछावर-पच्चीस रुपये 


मुद्रक ° राधा प्रेत, 
२४६५, गोस्वामी गणेशदत्त मार्ग, 
गांधी नगर, दिल्ती-११००३१ 
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९. 


वन्दना 


परम यृज्य श्रीरामचन्द्र डगरेजी महा राजके श्नीमूखसे, गुजरातके कपडवंज नामक 

स्थानकी धर्मप्रेमी जनताके समक्ष बहायी गयी, गोपीगीतपर दिये गये व्याख्यान-रूपी ज्ञान 
भक्तिकी गंगा-यमुना, वेष्णवोके हदय-प्रांगणः तक पहुंचाने कतकृत्यताका अनुभव हो 
हादे! ८ 

प० पू महाराजश्नीकी आज्ञा थी कि प्रत्यक वैष्णवको चाहिये कर बह गोपौगौतकी 
भा्थनाके द्वारा श्री बकेवबिहा रीलालको सततत मनाये मोर रिज्ञाये किन्तु इस गीतके फलका 
अधिकारी होनेके लिये सबसे पहिले हमें गोपी बनना पड़ेगा व अपनेमे गोपी-माव जाग्रत 
करना पड़ेगा । श्रीकृष्णके दशंन-मिलनकी तीब्र॒ आतुरता जब हृदयम जागती है, तभी 
गोपी-माव जाग्रत होता है। 

परम पूज्य महाराजघ्रीके द्वारा इन व्याख्यानोमे बहायी गयी भक्ति-यमूनाके 
किनारेषर जब भाप निरन्तर रर्हेगे, बार-बार इसका पठन, मनन, ओर चिन्तन करेगे तो 
छ्ीरे-घीरे आपके हृदयम गोपी-भाव जाग्रत होगा गौर तभी भाप गोपीगीतके माव ओर 
रहस्यको प्राप्त कर सकंगे व इस मावको हृदयम उतार सकेंगे । जब आपके हृदयम 
गोपी-भाव स्थिर रूपसे बस जायगा, तब श्रीबकिविहारीलाल गव्य ही पनी रासलीलामें 
जापको प्रवेश देगे तथा आपको परमानन्दका दान ठेगि। 


कथा-धरगण तया पुस्तकके पढनेमे बहत मन्तर ह 1 शस्तककी अपनी मर्यादाएं है । 


कयामें वक्ता ्ोताजनो अत्यका- रतस्वादन कपा है, जबकि पुस्तकके पद्नेभे पुस्तकको 


न्तेध्यम ब आधार बनाकर चलना पडता है 1 तएव स्यष्ट टै कि कथा-धवणम जे 


ससानुभूति होती है, वह पुस्तक पढ़कर होनी _कठिन है । 
<~ ` अष्णवजन, भक्तिके किनारेषर निरन्तर रह सरके, इसी हेतुत ही मह्ारानभी- 
के द्वारा बहायी गयी मक्ति-सरिताको इस पुस्तके समेट सेनेका विनन्न प्रयास क्रिया 

गया है । प्रयासमें अनेक भूल रह गई होगी । मह सारा दोष हमारे अधिकारीपनकी 
गफलतके कारण ही माया है, एेसा दन मानते ह । वसे परम पूज्य महाराजश्रीको कथाम 


तो सचमुच ही वक्ता, विषय तथा वाणीका ममृतमय त्रिवेणी-संगम हमा । 
यह पुस्तक परम पूज्य महाराजश्रीको सादर स्मित है । 


प्रकाशक 


©©-0. ॥५/८4114॥९510 18/81 \/2/2/189] 0601101. 0011260 0 66870011 





। 
। 





अनुक्रमणिका 


१. गोपी-विरह्‌-गीत 

२. मूल ग्रथ आरम्भ 

३. दलोक १ जयति तेऽधिक 

४. „+ २ शरदुदाशये साध्‌ 
४५. , ३ विषजलाप्ययात्‌, 
६ , ४नखलु गोपिका 
७. „+ ५ विरचिताभयं 

¬) 41 ब्रजजनातिहन्‌ 

६. + ७ प्रणत देहिनाम्‌ 
१०. + ८ मधुरया गिरा 
११. ,+ £ तव कचामृत 
१२. »„ १० प्रहसितं प्रिय 
१३. ^ ११ चलसि यद्‌ त्रजात्‌ 
१४. „+ १२ दिन परिक्षये 
१५. ;, १३ प्रणतकामदं 

१६. „ १४ सुरतवर्षनं 

१७. „ ११५ अटति यद्‌ भवान्‌ 
१८. „, १६ पतिसुतान्वय 
१९. ,„, १७ रहसि संविदं 
२०. „, १८ ब्रजवनौकसां 
२१. ,, १६ यत्तं सुजात चरणाम्बुख्हम्‌ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


पुष्ठ-संख्या 


११५ 
१२२ 
१२३६ 
१४६१ 
१५२ 
१४६४ 
१५० 
१५५ 
१ ५६ 
१५६ 
१६१ 
१६२ 


12, व 
+ = 
54 ^ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


॥ श्रीगोपीगीत ॥ 


श्रो गौपो-विरह-गीत 


जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज: शयत इन्दिरा शश्वदत्र हि । 
दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ।॥१॥ 


शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदर शीमूषा दृशा । 
सुरतनाथ तेऽ्युल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह कि वध ॥२॥ 


विषजलाप्ययाद्‌ व्यालराक्षसाद्‌ वषंमारताद्‌ वैद्युतानलात्‌ । 
वृषमयात्मजाद्‌ विदवतोभयात्‌ ऋषभ ते वयं रक्षिता मुहुः ॥३॥ 





नखलु गोपिकानन्दनो भवानलिलदेहिनामन्तरात्मदुक्‌ । 
बिखनसाथितो विष्वगुप्तये सख उदेयिवान्सात्वतां कुले ।॥४॥ 


विरचिताभयं बुष्णुषुर्यं ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्‌ । 
कर्रोख्हं कान्त कामदं शिरसि षेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥५॥ 


` व्रजजनापिहन्‌ वीर॒ योषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित । 
भज सखे भवत्कि्धुरीः स्म नो जलदहाननं चारू दर्शय ।॥६॥। 


प्रणतदेहिनां पापकं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ । 
फणिफणापितं तै पदाम्बुजं कृणु कृचेषु नः इन्व हृच्छयम्‌ 11७11 
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भ्रो गोपी-विरह-गोत 


(हे कृष्ण ! ) तुम्हारे प्राकट्यसे ब्रजकी शोभा बढ़ी है । लक्ष्मीजी भी यहां नित्य 
निवास करती है, ब्रजका आश्य उन्होनि भी ले रक्खा है । (हे प्रिय ! ) जो तुम्हारे लिये 
जीवित है ओर जो तुम्हारी ही ह, ठेसी ये गोपिर्या, सम्पूणं दिशामोमिं तुम्हें खोजती फिर 
रही है । इसलिये हे दयालु ! इन्हे दशन दो, दशंन दो ॥१॥ 

हे प्रिय ! शरद्‌ ऋतुमे सरोवरमें उत्पन्न हए अति सुन्दर कमलके मभ्यन्तरकी 
णोभाको लजानेवाली दृष्टिसे अपनी बिना मोलकी चेरियोको क्यो मार रहे हो ? हे वर्‌ 
देने वाले ! क्या यह वध नहीं है ? ॥२॥ 

हे श्रेष्टतम ! कालियनागके द्वारा दूषित जहरीले जलसे, भघासुरसे, वर्षा व 
तूफानसे, बिजली ओर दावाग्निसे, वृपभासुरसे-अधिक क्या, सभी प्रकारके भयोसे आपने 
बारम्बार हमारी रक्षा की है। (हमारा विश्वास है कि अब भी आप हमारी रक्षा 
करेगे ।) ।३॥ 

निश्चय ही भाप गोपिका (यशोदा) के पुत्र ही नहीं हो, परन्तु सब शरीरधारियोकी 
अन्तरात्माके द्रष्टा हो । हे सखे । ब्रह्माजीकी प्राथनासे विदवकी रक्षाके लिये यादवकुलमें 
आप प्रकट हृए हो । ॥४॥ थ 

हे वृष्णिकुलमें श्रे्ठ ! हे कान्त ! संसारके मयसे रस्त जो लोग आपकी शरणमे 
आते है, उनको अभय देनेवाले, जनोकी कामनार्ओंको पूणं करनेवाले तथां लक्ष्मीजीका 
पाणिग्रहण करनेवाले अपने हस्तकमल हमारे मस्तकपर आप रक्खं ।॥५॥ 


हे ब्रजवासि्योकी पीड़ा हरनेवाले ! हे. स्त्री-वीर ! (स्त्ि्योको जीतने वाले) जपने 
भक्तफि दपं व गर्वका अपनी मुसकानसे नाश करनेवाले ! हे सखे ! हम जो तुम्हारी 


दासी है, उन्हें जाप भजो { अपना मनोहर मुख-कमल (हमे मी) दिखायो ।६॥ 


तुम्हे जो प्रणाम करते ह, एमे देहधारियोकि पापको दुर करनेवाले, गौमोके पीछे 
पीछे फिरनेवाले, लकष्मीजीके निवासरूप, कालियनागके फणोकि ऊपर नृत्य करनेवाले मपने 
चरण-कमलोको हमारे हदयों पर भी पधराओ तथा हमारे अन्तरम सोनेवाते कामका 


` (सम्पूर्णं) नाण करो ॥७॥ 


व 


((--0. ॥॥८1111(11<511८1 18/80) \/8/81851 (01661100. [1011266 9 86810011 1 


मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण । 
विधिकरीरिमा वीर मुह्यतीरधरसीधुनाऽऽप्यायस्व नः ॥८॥। 


तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जनः 1६ 


प्रहसितं प्रिय  भ्रेमवोक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम्‌ । 
रहसि संविदो या हदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोमयन्ति हि ॥१०॥ 


चलसि यद्‌ ब्रजाञ्चारयन्पशून्नलिनसुन्दरं नाय ते पदम्‌ । 
शिलतृणादरुरः सीदतीति नःकलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥ १९ 


दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैवनर्हाननं बिभ्नदावृतम्‌ 1 
चनरजस्वलं दर्शयन्मुहमंनसि नः स्मरं वीर॒ यच्छसि ॥१२॥ 


भ्रणतकामदं पद्मजाचितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । 
चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमण नः स्तनेष्वपंयाधिहन्‌ ॥१३॥ 


मूरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्टु चुम्बितम्‌ । 
इतररागविस्मारणं नृणां वितर वीर नस्तेऽघ्ररामृतम्‌ ॥१४॥ 


अटत्ति यद्‌ भवान्न काननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्‌ । ` 
कुटिलकरन्तनं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पर्षमछरृद्‌ दृशाम ॥१५॥ 
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हे कमलनयन ! हे वीर ! सुन्दर वाक्योसे भरी तथा विद्रानोकि मनको अच्छी 
लगनेवाली तुम्हारी मधुरवाणीसे मोहित हई अपनी इन दासि्योको अधरामृतसे तृप्त कर 
दो ॥ना 


(हे नाय ! ) तुम्हारा कथामृत संतप्त प्राणियोका जीवन है। कवि भी उसका 
वखान करते है । वेह कथामृत पापको दूर करता है । उसे सुननेसे कल्याण होता है । वह 
शरी-से युक्त है तथा सर्वे्र व्यापक भी है । इस ्षरतीपर जो जन उसका गान करते हैँ 
अथवा स्तवन करते है वे महादानी ई ॥६॥ 

हे प्रिय ! हि कपटी ! तुम्हारा हास्य, तुम्हारी प्रमभरी दष्ट, घ्यानके लिए मगल- 
कारी तुम्हारा विहार तथा हदयको छनेवाली तुम्हारी सिद्धान्तोसे भरी संकेतवार्ता, हमारे 
मने क्षोभ उत्पन्न करती है (इसलिये हमारे मनोको शान्तिसेि भर दो) ॥१०॥ 

नाथ ! जब पञुरओंको चरानेके लिये भाप व्रजसे पधारते हो, तब आपके कमल 
जसे ज चरण, कंकडियो, कटो तथा अंकुर दिके लगनेसे व्यथित होते होगि एसा 
विचारते हृए हमारा मन व्याकूल हो जाता है। हे कान्त । हमारे इस आकल मनको 
शान्ति प्रदान करो ॥११॥ 

हे वीर ! सन्ध्याके समय बिखरी हुई घुंघराली अलकसि मावृत तथा गौमोकि 
खु रोस उडती रजसे धूसरित हये अपने मुखके दशेन कराकर भाप हमारे मनम बारम्बार 
मिलनकी तीव्र भावना जाग्रत्‌ करते हो ॥१२॥ 

हे रमण ! आपको जो प्रणाम करता है, उसकी कामनाए पूणं करनेवाले, ल्ष्मीजी 
( अथवा ब्रह्माजी ) के वारा पूजित, इस धरतीके ्ंगाररूप, आपत्तिके समय चिन्तन 
करनेके योग्य तथा सदा सुखकारी अपने चरण-कमल हमारे वृक्षःस्थलपर पधराभो ॥१३॥ 

हे वीर ! प्रेमको वृद्धिः करनेवलि, शोकका नाश करनेवाले, सुरीली वंशीके ढारा 
मनोहर री तिसे चुम्बित तथा मनुष्योके अन्य सभी रागोको मुलानेवाले अपने मधरामृतको 
हमें प्रदान करो ॥१४॥ 


दिनम जब आप वनम विहार करते हो, तब आपको न देखकर एक कषण भी हमें 
" दुगके समान लगता ह तथा सायंकाल जब घंषराली अलक्रोसे धिरे मापके श्रीगुलका हम 
दरणन .करती है, तब इन आंखोकी पलकोको बनानेवाला ब्रह्मा जड है, एेसा हमें लगता 


है ॥१५॥ 
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पतिसुततान्वयश्न तृबान्धवानति विलक्खय तेऽन्त्यच्युतागताः । 
गतिविदस्तवोद्‌गौतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेक्निणि ॥१६॥ 


रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । 


बृहदुरः धियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः ॥१७॥ 


व्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्ग ते वृजिनहनत्यलं विश्वमंगलम्‌ ! 
त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहूटरुजां यन्निष्दनम्‌ ॥१८॥ 


यत्ते सुजातचरणाम्बुष्टं स्तनेषु 
भीताः शनैः प्रिय दधीमहि करकंशेषु । 


तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किस्वित्‌ 
कूरपादिमिश्रमति धीर्भवदायुषां नः 


॥ १ € 





हे अच्युत ! पति, पुत्र, भाई तथा सगे सम्बन्धियोका भी उल्लंघनकर हम अपके 
पास आई है । आपके गीतसे हम मोहित हो गई ह । हमारे आगमनका कारणभी भप 
` जानते ह 1 हे कपटी ! रात्निके समय भापके विना एेसा दूसरा कौन-सा पुरुषै जो 
स्त्ियोका त्याग कर सके ॥ १६॥ 


एकान्तम आपके साथ हुआ वार्तालाप, उसके कारण हममे इच्छाका उदय, 
मापका हंता हना मुख-कमल, आपकी प्रेम-मरी दृष्टि तथा लक्ष्मीजीका धाम-खूप 
आपका विशाल वक्षःस्यल- इन सबको देखक्रर हममे बारम्बार असाधारण भावना जाग 
रही है ओर हमारा मन, मोहको प्राप्त हो रहा है ॥१७॥ 


अपने प्राकट्यसे आपने तब्रजवासियोकि पापका हरण किया है तथा जगतका 
कल्याण किया है । अतः हे प्रिय आत्मन्‌ ! आपकी अभिलाषा करनेवाली जो हम है 
उनके हृदयके रोगका जो नाश कर सके, ठेस भौपधि हमे प्रदान-करो ॥१८॥ 


हे प्रिय ! आपके जो कोमल चरण-कमलं ह, उनको हम अपने वक्षःस्यलको कठोरं 
जानकर डरते-डरते उनपर घारण करती ह । उन्ही चरणोसे आप वन-वनमे फिरते हो । 
आपके उन चरणोको काटो एवं छोटी-छोरी कंकडयोसे क्या पीडा नहीं होती होगी ? 
आप ही जिनके जीवन हो, एसी हम यही सोचती रहती ह । हमारी मति इन्हीं विचारोसि 
चक्कर खाती रहती है । (हे प्रमु) हमारी इस हृदय-पीडाको शान्त करो ॥१६॥ 
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परोढिका 


वजरछैच्िव्छ प्रज्न~शीच्त 
गोपी-विरह-गीत एक अलौकिक प्रेम-गीत है 1 यह संसारके प्रेम-गीतमिं सबसे 


त दिग्य गीत है 1 वेष्णवेकि द्वारा जिस प्र गान. किया गया है, वह्‌ प्रम शरीरके 
साय किया जानेवाला घेम नदी हं । बह तो परमात्माके साय होनेवाला अतिशय शुद्ध, 
माभिकः भान भूला देनेवाला तथा हादिक उमंगके साथ प्रकट होनेवाला-गलौकिक-प्रेम वा 
हवै है1 ` 5 - --~ 


सदमात्मा_शीङष्णके साथ. भ्रमसे मर्भि्_रूपसे जुडी दई ह उनकी आत्मा , _प्रेमसे अभिन्न रूपसे जडी उनकी आत्मा 
्रीराषाः। उका जो नि वीनि 

तीव्र उत्कण्ठा । प्रमूसे मिलनेक्षी जतुरताका ब करनेवाली पवित्र जीवात्मा तो 
ना द चलो अन त्यि वी नाना भो महर 

के लिये सदा तत्पर रहती है किन्तु भक्तिमे सोलहों आने यानी पूरी तन्मयता हो 

तो भ्रमु अपने जनको अंगोकार करते है । प्रभुको ओर-से दृष्टि यदि थोड़ी-सौ भी हटती 


है तो हम परमात्माको खो देते है । अपने अभिमानके कारण प्रमुको अवज्ञा कर डालने- 


बाली उक्ञीस भकार को गोपि्योने भभुको रिक्षानेके लिये उन्नीस शलोकोके द्वारा जो स्तुति 
को, वही दिव्य गोपी-विरह्‌-गीत है । 


गोपी-विरह-गीतकी भाषा मले ही लौकिक हो, किन्तु उसमें निहित भावना तो 
दिष्य भ्रमको ही है । प्रभु-मिलनके लिये तद्पती अकृलाती गोपियोकि शरीर, मन, प्राण, 
अभुके स्मरणम रम गये ! उसके पश्चात्‌ प्रेमोन्मादका प्रतीक-जैसा यह अलौकिक प्रम-गीत 


उन्हनि गाया । यह गीत आाज तक भी भावुर्कोको भाव-मग्न क्र प्रभुके लीला-लोकरमे 
पटुचा देता है 1 


श्रीरृष्ण- 


म्‌-अ्ात्‌ त्‌ एवं "ग' अयात्‌ आनन्द ! इ प्रकार भीद््ण्‌ ह सदाननद ` न यानी 
वेदकी ऋवामों तथा मन्त्रमिं = 


ध 1 सदानन्द-स्वरूप- रस-रूपका निरूपण 
गया है । | 


६ 
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रसो वै सः । श्रीकृष्ण स्वयं रसरूप रह । ्रेमके चिदानन्दधन दिव्य दिव्य शरीर हं । 
उनके देह-देही, गुण-गुणी, रूप-रूपी, नाम-नामी व लीला-लीलापुरपोत्तमके स्वरूपोमं भ 
अद नहीं । वे तौ अजन्मा; अविनाशो जर अच्युत हं । शीकृष्णका प्रत्येक अंग ण रूष 
श्रीकृष्ण ही है । यों वह सर्वथा पू्णंतम दै 1 उनकी यह रूप-माधुरी नित्य नवान तथा 
नित्य सुन्दर हं । म 
9 वो स्वयं आकर्षित करनेवाली यह्‌ रूपमाधुरी यदि गोपियो' गायों, हिरनो, 
वृक्षो, लता तया त्रनजनोको आकपित करे तो इसमे क्या आर्चय है? 


५ लिख प्रकार भगवत्स्वरूप, चिदानन्दमय_ ओर दिव्य है, वैसे ही मगवन्मयी 
गोपि 'दिन्य जगतो अद्भुत गवत्की अदभुत शक्ति ह । 

` ८2 ~प्रभुके मूखसे प्रकट हुई वेदकी कऋचाओनि खूव तप क्रिया ओौर वे गोलोक धाम 
पहुंचीं { वरह उन्होनि आनन्दघन स्वरूपके. साक्षात्‌ दशन कयि _तथा दिव्य अलौकिक- 
्रङ्डं रासके भी दथंन किये । उनकी रसानुभूति करनेकगे आतुरताको देख प्रभुने आज्ञा 
दा-जीर उसं आज्ञाकी प्राप्तकर श्रीकृष्णावतारमें वे ऋचायें ही श्रुतिरूपा गोपियां बनीं 1 ¢ | 
2, दण्डकारण्यम श्रीसीतारामजीके दशंनकर सोलह हजार ऋषि मन्र-मु हो गये । 
उर्मके हृदयम उत उत्कण्डा जगी कि वे श्रीसीताजीकी तरहं श्रीरामसे मिलनेका सुख-लाभ 
क्रं । उनको भी प्रमुने आज्ञा दी ओर वे ऋषि श्रीकृष्णावतारभें ऋषिखूपा गोपियोकि 
रूपमे अवतरित हए 14 ४ 

= गोपिर्यां दिव्य रसात्मिका दै । भौतिक वन्धनोसे वे मुक्त है । उनकी दुष्टि 
केवल चिदानन्दरूपं श्रीकृष्ण ही रहते रह । उनके हदये व ङृष्णको भी तुप्त करनेवाला 
नामत -रहता है । गोपियां ती ्रह्यण्डके सात अवरणोको भेदकर अधु अ 
य नस्य है । 


पेणे- 
मुरलिया कौन तप ते कियौ ॥ 
सुन्दर द्याम कमल दल लोचन, अधरनकौ रस दियौ ॥ 


वेणु, पूर्वकालमें ब्रह्माः 


| ब्रह्माजी मानसपुत्री _स्रस्वती . थीं किन्तु उनकी रूपराशिसे. 


स्व॒यं बूतजी आकित ही गये 1 तव इन्होनि ब्रह्माजीको रोकनेके लिये देतावनी दी कि 
५ छ = 2 न नयक ~ = जन --- 
ॐ 
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॥ ११ 


५ तो सर्वेरवरकी बन चुकी हं 1" यह्‌ सुनकर्‌ ब्रह्माजीको क्रोध भाया ओर. उन्होने 
सरस्वतीजीको शाप दिया किं जड़ याँसके .रूपमें तुम्ह- जन्म लेना पड़ेगा तब -उन्होने 
| भभु भ्ाप्तिके लि एक हजार _वर्षोतक तपस्या की । प्रभु प्रसन्न हृए ओर कृष्णावतारमें 
अपना सहचरी बनानेका वरदान उन्हेनि सरस्यतीजी को दिया ¡ तव उन्होन ब्रह्माजीके 
शाको यादकर रभे कहा -किन मुशे तो जड़ वासके रूर जन्म-नदेका गाम-भिला है! 
यह्‌ सुनकर भभुने कहा-“भले ही तुम्हारा जन्म जड्रूपमें हो, फिर भीम तुम्हें स्वीकार 
क्गा 1 तुम्हारो जडतामे ग एसी प्राण-शक्ति-भेर दुगा किं तुम विचित्र बेतनाका अनुभव 
करोगी गौर्‌ अपनी उस चेतनाके ढारा तुम अनेक जड़ंको चेतन्य्र-वनाये रल सकोग 
उसके पदचात्‌ शीके सू वः 


“ सरस्वतीजीका जन्म वंशीके रूपमे हृभा आर वे ष ¦ 
वी बन गयीं रवे प्रभुकी 
+ ५ समा जोदवे मनु ना 


रात~- 


अपनी निजस्वरूपा गोपियों तथा आ। 


ह्लादिनी शक्ति श्रीराधावे 
दिव्यातिदिग्य करीड़ाका नाम है रास । रासमें 0 


भभु स्वयं आस्वाद्य, आस्वादक, लीला, धाम, 


आलम्बन, उल्ैपन आदि अनेक रसोके रूप वारण करते हैँ तथा अनन्त रसका आस्वादन 
ॐ तथा 
। 1 नास्वा 


रभु कौ यह दिव्य लीला, दिव्य धाममे तो निरन्तर चलती र 
स । हती उसका 
आनन्द, प्रेमी भक्तों तथा वैष्णवोको भी मिनत --एेसी भावना जब प्रभुके = जागती 


है तब वे जपने दिव्य धाम के साय पृथ्वीपर उतरते ह तथा दिव्य रासलीला करते है । 


उस लीलाका स्मरण -चिन्तन करके तथा उसमे सम्मिलित 
हो जति है। लित होकर अधिकारी भक्त कृतक्रत्य 


रसरात्मक ब्रह्मके- रसेश श्रीकृष्णके अपनी 
रमण को भागवतकारने अपनी प म 


पनी अनुपम प्रतिभा तथा क्षमता चे | 
लोकोत्तर बना दिया है । ^= 9 । रसपूणं, हृदयम तथा 
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परमात्मा श्रीकृष्ण ग्यासनारायण के रूपमे प्रकट हए । व्यासना रायण, मगवान्‌ 
श्रीङृष्णकरे ज्ञानावतार है । परभुको लगा कि मेरे स्वरूपका जगत्को ज्ञान नहीं है । इसी 
कारण परमात्मने ग्यासजी का स्वरूप धारण किया 1 द 
~ प्ौव्याल् महिन वेदोक्त विभाग किया तथा अनेक पुरार्णोकी रचना की । इतने 
पर भी उन्हं णान्ति नहीं मिली । तब नारदजीकी आज्ञासे उन्होनि प्रेम-प्रधान मागवत्‌- 
शास्त्रकी रचना क । 
-्ौमद्भागवतगास्तर, प्रेमशास्त है । . परमात्मासे जीव जब प्रेम करता है, तभी 
परमात्मा, मायाका पर्दा हटाकर भरकृट ह! जात. शो जाते है । जीव, जबतकं जगतस प्रेम करता 
ह तबतक जीवको संसारके विषय मीठे लगते है भर तब तक इसकी भविति बराबर होती 
नहीं । परमात्मा जीवको प्रेम दते है मौर जीवसे परेम की हौ माग करते ह । ग्यास 
महिने मागवतमे प्रेमी महिमाका वर्णेन किया है । सगुण परमार्मा आमक स्वङ्प है तया 
 निर्मुण-निराकार ईवर ज्ञानक स्वरूप ह 1 दोरोका ही साकात्कार रमसे होता है । 1 
ॐ ज्ञानमागमे परमात्मा सोलह आने वराग्यन्णे माकर परमात्मा सोलहो आने वंराग्यकी मांग करते .है तथा मक्त मागम 
सोलह मनि यानी पूणं परमक माग क रते दै । संसारके विषयपि पू वैराग्य हो तो जानम. 
^सिद्धि पराप्त होती है । जो लोग परमात्मासे विशुद्ध प्रम कते उनको परमात्मा अपना 


असली स्वरूप बतलाति ह । ज्ञानी भी जबतक ईश्वरे अतिशय प्रेम नहीं करता, तवत 


परमात्मा मायाके परदेसे अपने आपको ठढंके रहते हं । 


४ ॥ 
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भागवतमें परमात्माके निर्गुण-निराकार तथा सगुण-साकार- दोनों ही स्वरूपोका 
वणेन मिलता है 1 निर्गृण-निराकार ईष्वर सभीमें चंतन्य-ल्पसे विराजमान है । उनका 
अनुभव करना अत्यन्तं आावध्यक है । सभीमे ईद्वरका जनूुभव होनेसे ही मन पवित्र रहता 
है । लड्ङ्के एक-एक कणमें खड रहती है । यह खंड ओखमे भते ही दिखाई न देती _ 
डो लेकिन बुद्धिसे उसका अनुभव तो होता ही टै । इसी प्रकार सभीमं षचेलन्य-रूपसे 
विराजमान ईश्वरका अनुभव, महापुरुष बुद्धिके दारा करते है । 
स॒गुण-षाकार परमात्मा श्रीकृष्ण तो आलोके आगे प्रत्यक्ष रूपमे प्रकट होते है 1 
दशन भी वे देते है । श्रीकृष्ण, प्रेम-स्वरूप हैँ । जीवमात्रको अपनी ओर खींचनेके लिये 


शङृष्ण लीला करते ह । इन्दयोको प्रवृत्ति संसारके विष्यामि होती है । बहिमखो 
होनेके कारण इन्द्रियां मन्दर विराजे दए अन्तर्यामी परमात्मा श्रीकरष्णके `: 


साम्ने जाती 
नहीं । वे तो संसारके विषयोकी_ मर दौडती दै । परमात्मा एेसी दिव्य लीला करते दै 
कि मानवकी एक-एक इन्द्रिय उनकी ओर आकर्षित होने लगती है 1 


आज भी जव हम लीलाकी बातोको सुनते है तो मन लीलाकी ओर आक्ित 
होता है, उसे बहुत आनन्द भिलता है 1 मन आकपित होता है, तभी तो आप अत्यन्त 
प्री भी शान्तिके साथ कथा सुनते है । आपको इस लीलामे आनन्द न आवे तो शान्ति 
आप रख ही नहीं सकंगे । 

श्रीकृष्णको लीलाका श्रवण करनेभे आप सवको जब इतना अधिक आनन्द आता 
हैतो गोपि्योका तो कहना हीक्या? वेतो श्रीङृष्णका प्रत्यक्ष दशन करती थीं! 
श्रीकृष्णकी वंशीके स्वर अपने कानसि सुनती थीं । कंसा मानन्द उन्दँ मिलता होगा ! 


-भीङृष्ण एक-एक इन्दरियको अपनी ओर खींच लेते ह । आंखोको सौन्दयं अच्छा 
लगता है श्रीङृष्णका स्वरूप इतना सुन्दर है कि उसका दशंन करने के पप्चात्‌ गंखोको 
दूसरा स्वरूप देखना अच्छा लगता ही नहीं । अलौकिक सौन्दर्ये प्रभु ओं लोको अपनी 
जोर खींचते है । तभो तो गोपियां उनको एकटक निहारती ही रहती ह । 
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कानोको मधुर ध्वनि प्रिय लगती है । श्रीकृष्ण वंशीको इतने ध मधुर 
स्वरसे कि लाला कन्दैयाकी वंशीको सुननेके पश्चात्‌ इसरा कछ सुननक् इच्छा 
स । यह तो मच्छा ही है कि आपने लालाकी वंशी अभी सुनौ नहीं । 
यदि आप लालाकी वंशी सुन लें तो निदचय ही आपको घर जाने तक की इच्छान हो। 
लालाकी वंशी सुननेसे श्रीकृष्ण-दर्शंन तथा श्रीकृष्ण-मिलनकी तीव्र आतुरता का उदय 
हृदयम हो जाता है 1 
जगत्के सभी वामं वंशी शष्ठ है । वेस तो बहुत प्रकारके वाद्य है परन्तु अन्य 
सभी वार्योको जब थोड़ा छेड़ा जाता है या उन्है गति देनेकी चेष्टा की जाती है, तभी वे 
स्वरको अभिव्यक्त करते जबकि वंशौ तो प्राणका वाद्य है। वंशीमे परमात्मा प्राण 


५ | जीव तोमेरा अंश है1 जबतक. यह्‌. 
परमात्माकी एेसी इच्छा रहती है कि “यह जाव त चसा जव 
“ मायाके दवा संसारे पंसा हमा है. संसारका होकर रह गया दै _ तबप्तक यह मूतकके 
समान ही है । सब जीव मेरे अंश है 1 मै उनसे मिलनेके लिये आतुर ह । इस्‌ शकार 
परमात्माको तो जीवसे िलतेकौ बड़ ही आतुरता रहती है चिन्त यह जीव इतना 
-ज्भागा है कि अभुसे मिलनैकी किसी दिनं भी यहं इच इच्छा करता ही नहीं ॥ 
स ` भाप जब किसी मनुष्यसे मिलते ह तो आपको बहुत भानन्द मिलता है तो जब 
आप परमास्मासे मिलेगे तो आपको कितना आनन्द प्राप्त होगा, इसकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती । -मानवसे मिलने सुख है तो उस _सुलसे हनारुना दुःख भौ है । जह भिलनेमे सुख है तो उस सुखसे हजारग्ना छ भीटै। र 
संयोग दै, बहौ वियोग धी -अवस् है संगो ता हता तो होता दही वियोगके लिये है । यह उ 
मिल ले, परमातमा इसे एक _वार_मपनावे, इसे हदयसे | 
ए जीवसे आलिगन कर ले तो पीठे इसका वियोग नहीं 1 
- ष अ कले सायं जौ उतवन्य ` जौ सम्बन्ध है, वह्‌ स्वा है लेकिन संसारके साथ इसका 


` सम्बन्ध शा ही दै1 ~ 
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आपका जन्म हुमा तब क्या आप किसके पति थे । जन्म से न कोई पति होता 
है ओर न कोई पत्नी 1 पति-पत्तीका सम्बन्ध व्यवहारकी दृष्टिसे भले हौ टीक हो किन्तु 
तत्त्व-द्ष्टिसे विचार करनेपर प्रतीत होता है कि यह सच्चा सम्बन्व नहीं है । यह्‌ सम्बन्ध 
बहुत समय तक टिकता भी नहीं । कल्पना कीजिये किं कभी किसी की पत्नीकी मृत्युहो 
जाती है तो पीठे वह्‌ पति कहलाये जानेपर भी पति नहीं रहेगा 1 जब पत्नी ही नहीं है 
तो पीठे वह पति कैसा ? पत्नी है तो पत्ति भी दहै। 


-पति-पत्नीका सम्बन्ध सपे है 1 उसी भकार पिता-मूत्रका_ सम्बन्ध भी. सापेष् 


व तो वह व्यक्ति पिता भी किंसका ? पृष्र हो तो पुठषमे पितृत्व 
आता है! पुत्रक मृत्यु हो जाय, पत्नीकी मृत्यु हो जाय तो न कोई पिता मौर न कोई 


पति । व॒रके -सस्बन्घ.है 1 परमात्मा तो आज भी जीवको 


५ स लिये वंशी बजाते है । 
52 श्रीनाथजीके दशन तो किये ही होगे । आपने देखा होगा कि श्रीनाथजीके 
हाय 


ऊचे ह । एक वेष्णवने ठाकु रजीसे पुछा "उस समय तो भापको गिरिराज गोवर्धनको 
धारण करना था तो आपने हाथ ऊँचा कयि यथे किन्तु क्या अब भी आपको गिरिराजको 


धारण करना है ? आपने हा्थोको ऊँचा क्यों कर रखाहै।' प्रभुने कहा- "अवरम 
` हार्थोक्रो ऊंचा करके एक-एक को बुलाता हूं । यह जीव मेरा अंश है । यह मृन्ञे भूल गया 


है तथा संसारमें फंसा हुमा है- जगत्‌का हो गया है ।, 
ईश्वर तो जीवसे मिलनेके लिये आतुर हँ तथा दार्थोको ॐंचा करके वला भी 
रहे है । वे कह रहे हतु यहीं भा । तुङ्ञे संसारम आनन्द महीं मिलेगा । इसका कारण 
है कि संसारक विषय सुख देते है तो दुःख भी देते । गानन्द तो श्रीकृष्ण ही देते है! 
बे आनन्दके स्वरूप ह । जीवको भी आनन्द चाहिए । परमात्मा श्रीकृष्ण जीवमान्र 
को अपनी ओर लीचनेके लिए लीलाएेः रचते है । श्रीकृष्ण-लीलाका एक रहस्य यह भी 
है कि इससे अनायास मनका निरोध होता है । मन संसारके विषयोसे हृष्ट जाता दहै गौर 


परमात्माके बरणोमरं-भगवत्स्वरूपमे टिक जाता है । 
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प्रभुने अपने सौन्दरयके दवारा आंखोको, वंशीके दवारा कार्नोको तथा लीलागेकि द्वारा 
मनको आकर्षित किया । शरीकृष्णकी आाकर्षण-शक्ति अलौकिक है । नित्यप्रति ठाकूरजीसे 
्रार्थना कीजिये- मेरे मनको आप खींच लीजिये । मेरा मन विना कारण ही संसारम 
भटक रहा है । मेरी आवें वहत चंचल है । खे पाप करती हँ । हे प्रमु ! मेरी जखोको 
आप अपनी ओर खींच लोजिये ॥' 
देसी मखं किस कामकी जिन्हे संसारका सौन्दयं बहुत अच्छा लगता हो? रेसी 
आंख, अं ज नदी हं । ये तो पापकौ साधिका ह । बं तो परमात्माका दशंन करनेके 
लिये है 1 श्रीकृष्णका स्वरूप अति सुन्दर है । श्रीकृष्णकौ प्रत्येक लोला जीवको अपनी गोर 
खीच्रनेके लिये सम्पन्न होती है । 


राषलीला- 
श्रीकृष्णकी सभी लीला रासलीला अति शरेष्ठ है । श्रीसर्बोत्ति स्तोमे महा- 
प्रभुजीका एक नाम ॒है--रासलीलेकतात्प्यः । श्रीमद्भागवतका फल भी रासलीला ही 
है । रासलीलाके पाच _भ्रष्याय 1 महापुखष देखा मानते है कि ये पांच अध्याय तो 
(र । । इन पाच अध्यायं मध्यमे ही गोपो-गीत है 1 उन्तीख तथा 
तीस--इन दो अध्या्यकं समाप्त इकत्तीसवं अध्यायमे गोपीगं अध्यायर्मै गोपीगीत 
जाता दै तथा बत्तीस भौर तेतास, बत्तीस भौर तंतीस, इन दो अध्यायोमिं रासका सामान्य वर्णन होनेके साय 

ही पचो मध्यायोकी समाप्ति ह. अष्यायोकी समाप्ति है। रासमे गोपीगीत प्रधान है। ठ 

परमात्मा वंशी वजाते है तथा उसका स्वर गोपियोकि कानोमिं पड़ता है 1 धरोकृष्ण- 
करी वंशीको सुननेके पश्चात्‌ गोपि्थोको लगा कि भीकृष्ण हमसे मिलनेकरे सिये मातुर है 
तथा हमे बुला रहे ह । गोपि्योको पूणं अधिकार मिला है । इसीलिए वे रासकी -वंशी सुन. 
सकती है । एसे तो % 1: व 
-बजाति ह 1 इस वंशोका स्वर गाये पशुपक्षी भो सुनते है, समी सुनते है किन्तु 
सव वां नह रे । ब्रजूमे बहुत-सी सिया है, अनेक जीव हँ भेकिन जिन 
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जीवोका यह“जन्म अन्तिम है, प्रभूने जिन अंगीकार किमा है जिनको परमात्माने अपनाया 
है, जिनको पूरा अधिकार भिला है, बे हौ रासकी वंशी सुन सक्तेर्है। ` 


त वंशीको सुननेके पद्चात्‌ गोप्या प्रमके वशीभूत हो दौड पड़ीं । 

, श्ोपीः- यह शब्द ही- यता है कि उनका शरीर स्तीका शरीर है 

. किन्तु गोपयां नतो. स्तरी है गौर-न-ही-पुखष 1 गोपि्योम न तो स्त्रीत्व है गौरनही 

पुरुषत्व । मल-मूव्रसे मरे-णयीरका तो देवगण गी स्पशे नही करते 1 भगवान्‌के श्वीअंग जसे 
_ धोनन्दमय है, वंसे ही गोपिर्योका स्वरूप भी अति दिव्य है ! 

(~ खांडके अनेक खिलौनि वनते है । यदि कोई खांडका करेला बनावे तो क्या उमे 
कड्वाहट आायेगी ? खाडका करेला देखनेमे तो करेला ही है । शायद कभी किसी बालक- 
को ्रातिभी हो जाय कि यह असली करेला है, किन्तु खांडके इस ॒करेलेमें कड्वाहट 
योड़ी-सी भी महीं बल्कि अत्यन्त्‌ मिठास है 1--~ 


पक ग भी स्तयो जसे दिखाई देते है, भि्तु गोपियोमिं स्त्रीत्व नहीं है । 
पयोका स्वरूप अति दिव्य है 1 गोपी-मावकी कथा करनेभे भी साधारण जीव समर्थं 
रा । स्त्रीत्व तथा पुरपत्वकी विस्मूति होनेके पश्चात्‌ ही तथा पुरुषत्वकी 


ठ१ 8 [जव 
- जगता दै । जिसकी बुद्धिम स्वीत्व आर पुरुषत्वका भाव है, वह इन्द्रियोका दास 
1. वह व्यद्ति-श्ीङ्ष्णकी सेवा निरन्तर नहीं कर सकता । शीकृष्णकी सेवा ओर उनका 
मक £ 


स्मरण कर्रे-कयते जीव्र-जब स्त्रीत्व गौर पुरषत्वको भूलता है तभी रुद्ध गोपौ भावका 
उवच है । शुद्ध गोपो-भावके जागनेके पण्चात्‌ ही परमात्माकी वंस कानोक्रो सुनाई 
है। 




















| 





॥। 


 योपियोकि कानि भगवानूकी वंशीके स्वर जाते है । गोपियाँ तो प्रमं पागल हो 
उठती ह । उन्है -गारका भी भान नहीं रहता । शुकदेवजी महाराजने बहुत ही सुन्दर 


वर्णन किया है । गोपयां प्रेमे दोढ़ती-दोडती गयी है । ुकदेवजी महाराज उनके 
करते-करते बोल उदे है- वा 


4 1 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 








न 





गोपीगीत ग्रन्थ 





\ ...- लिम्पन्त्ः प्रमृजन्त्योऽन्याः अञ्जन्त्य: कश्च लोचने । 
 व्यत्यस्तवस्त्राभरणः कारिचत्‌ कष्णान्तिकं ययुः ॥ 
(भावाथं- कोई लीपती-लीपती, कोई मार्जन करती-करती, कोई आखोमे काजल 
जतौ तो कोई अस्त-्यस्तं वरर तथा अशरुपणोको धारण करती हई स्वी भगवान्‌ 
` श्रीढृष्णके समीप आयी 1) अ: 
शुकदेवजी महाराज किसी का भी नाम नहीं सेते । वं तो "काश्चित्‌ अन्याः, 
"अपराः, कहते है । यहाँ लौकिक नाम ओर रूपको पूणं विस्मृति है ओर तमी दिभ्य गोपी- 
भाव जाग्रत हमा है । गोपी प्रेमं पागल हुई है । रासलीला लौ श्रेमलीला हं । 
परेम ओर काम -दोनोका रूप थोडा मिलता-जुलता है भरिन्तु दोनोकरे तत््वमे 
छर्म बहुत अन्तर है \ सुखको अपनी ओर सीउने की चेष्टा करता हो, तरह काम कहलाता है तथा. 


प्रम व लल को सुख देनेमे जो लगा रहे उते प्रेम कहते है 1 -जितके मनपरे सुख मोगनेको इच्छा 
ह वे लं तम परमात्मा के पस जा ही नहीं पते। वेतो किसी स्त्रीया 
पुरषके पास ही जाते है । जिन्हें किसौ सुखके भोगने की थोड़ी भी इच्छ नहीं है, वे ही 


परमात्मा के श्रास जाते है । गोपियोकी किसी सुखके भोगनेको थोड़ी भी इच्छा नहो है, 
तभी वे दौडती-दीडती भरभुके पास जाती है । 
परमात्माने गोपियोसि कहा -(तुम घर जाओ 1" तब एक गोपीने कहा- हम धर 
तो चली जार्येगी किन्तु पीछे आप क्या करेगे ? हमे यह चिन्ता है कि हमारे घर जानेके 
पश्चात्‌ मापरका क्या होगा ? आप तो बड़े लजीते ह ।' 

९.“ गोपिरयोकी सुख भोगनेकी इच्छा नहीं थी किन्तु उनको शरोकृष्णको सुखौ करनेको 
इच्छा थी । गोपी कहती हं _ “रीकृष्ण कौ हमसे मिलनेको इच्छा है ।' परमात्माको एेसौ 
इच्छा होती है कि यह जीव मेरा ही अंश है, इसलिए यह मुक्से मिते तो ठीक दै । इसी 
कारण गोपीने प्रभुको उत्तर दिया-र्ै तो घर चली जागी भरन्तु आपका क्या होगा! 
यतो घर नहीं जाञगी।॥ । 
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र 
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कि 1 यीं <~ 
„९ ..“ इसके पश्चात्‌ श्रीङृष्णने _ गोपियोको धमकी - शिक्षा दी ।_ बे-कहने लगे-स्त्री 
0: /पतिकी सेधा करे, यह उसका धमं ह । तुम लोग भी घर जाकर पतिकी सेवा करो । यह 
सुनकर एक गोषीने कहा मेका पालन करनेसे क्या होता है, यह हमे समञञादये । 


भगवान ने कहा --रमेका -पालनं करनेसे पापि दूर होते ह ।' गोपी बोली “पाप ब्रुर 
'होनेके पच्चात्‌ क्या होता है ? भगवान्‌ वोले-'जिनके पाप नष्ट होते है, उनका मनशुदध 
होता ई ॥ गोपी बोली “मन शु होनेके पश्चात्‌ क्या होता दै ?* भगवान्‌ने उत्तर 
दिया “जिनके मन शुद्ध हेति दै, उन्दै परमात्मा मिलते ह ॥' यह्‌ सुनकर गोपने फिर 
कहा “किन्तु आप तो हम मिले हए है 1 आपको छोडकर हम धर्मंका पालन क्यो कर ? 
खब हमें धमेका पालन करने की आवश्यकता ही नहीं है । 
„ यदि कोई स्त्री हो तो पतिक सेवा करना उसका धमं हौ जाता दै किन्तु जो न्‌ 
लो नीमा स्त्री है गौर न पूरुप-गधिक क्या, स्त्री गौर्‌ पुरुषसे 5 बु नहीं हँ सि 
कंवल शद्ध जीव ही है" उन्हं छोड़कर परमात्मा कहा जायेगे ! आत्मा, परमाः 
) ते, यह घ -ही है । आ्माका _ घमं है कि परमात्माके चरणोमि बह दढती हुई जयि 
तथा परग्रस्मिपे-सथ-एक-हो-जाये । 
८ भविति जब अधिक बढती है, तब धमं भी बाधक हो जाता है 1 जव तक भक्ति 
सामान्य है, तब तक घर्मका पालन करना आवश्यक है किन्तु मक््िको एक देसी विशेष 
स्थिति आती है, जब किं परमात्माका अनुभव भक्तको होने लगता है, परमातमाकी सेवा 
आर उनके स्मरणम देहका भान भूल जाता है । एेसी स्थिति मनेक पश्चात्‌ ध्म॑का 
पालन करनेकी अधिक आकश्यकता नहीं रहती । 
हस प्रकार गोपियोकी. खूब परीका करने के पश्चात्‌ श्रीकृष्णको विश्वास हो गया 
कि गोपियां विशुद्ध भावसे प्रेरित होकर मुद्षसे मिलने आयीं है । इनके मनमें विकार नहीं 
है, वासना नहीं है तथा कामकी गन्ध तक नहीं है । 
गोपियां पूणं निष्काम है, एसा प्रभुको विश्वास हुमा । इसलिये वे गोपियेकि 
साथ रासक्रीडा करने लगे । अत्यन्त आनन्द छा गया 1 एक-एक गोपीको अपने साय 
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लेकर उन्होने उनरकयः आलिगन किया । गोपियोके हाथमे उन्होने अपने दोनों हाथ दे 
दिये ।, ~ 
2 परमात्मा रस-रूप हँ 1 रसो वं सः ! रसमय परमात्मा जव भालिगन ह, उनके रस-रूप है । रसो वं सः ! रसमय परमात्मासे जव भालि उन्‌ 
‹.. साय जीवं जब एक हौ जाय, उसको रास करते है । रास संगीत, साहित्य तथा नूस्यका 
समन्वय हम है 1 समाजमे रासलीलाकी कथा _कहते-कहते शुकदेवजी महाराजको भी 
सन हा समाज अव मोग त अवि [ समाजमें सब लोग इसके अधिकारी नहीं है । उसी प्रकार सव लं 
 जनधिकारी भी नहीं ह । शुकदेवजी महाराजने श्री राधाजौका खूब स्मरण क्था किया । निवेदन 


| 7 किया करं आपकी _आज्ञा हो तो यह _ कथा कटं । श्रीराधाजीने आज्ञा दौ--धतर । कथा 


रासलीलाकी कथा सुननेसे पिले तीन सिद्धान्त याद रखने चाहिये । एक तो यह 
कथा गंगा किनारे हई २ तथा कथा क६नेवाले श्रीरुकदेवजीं ठ, जिनको अपनी दुष्टि में 
. यह जगत्‌ ब्रह्मरूप _मासता ह । इस प्रकार जिनकी वासनाएं समाप्त हो गई है, एसे 
य । 
जिस प्रकार तीन-चार वर्षका बालक भ्युङ्खारके वणंनको नहीं समक्ष सकता, उसी प्रकार 
.रासलीलामे कामयुखका वणेन होता तो शुकदेवजी वह कथा करते ही नही । भागवत्‌ तो 
` परमहसोकौ कथा दै । शुकदेवजी महाराज परमहंसोके गाचायं हँ । परहंस निवृत्ति-परधान 
होति ह । निवृत्ति-धमका फल है जीव मौर ईश्वरका मिलन है । निवत्ति-धमंका फल दै जीव ओर ईश्वरका । 
7 सुननेवाले राजा परीक्षित हैँ । एक-दो दिनमें मृत्यु उनको ग्रसित करनेवाली 
है जिनका मरण समीप हो, जिनका मरण समीप हो, उन्हँ क्या कामकी कथा रवेगी ‡ रासलालामं जिसे 
कामकी गन्ध आती है, उसकी बुद्धि.विगडी हुई है । रासलोला तो आत्मा आर परमात्मा- 
कं मिलनकी कथा दै । - 


सलामत मा साप महातमा वहात भरे णरीरके साथ तो साधु-महात्मा भी नदीं रमते । फिर श्रीकृष्ण तो 
परमात्मा है । क्या वे एसे शरीर के साय आनन्द पाप करग कृष्णक स्व ॥ क्या के साथ आनन्द ब्राप्तं प स्वरूप 
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आनन्दमय दै । जसे गंगाजी को सर्दी नहीं. लगती, अग्निदेवको गर्मी नदीं लगती -सूय- 
नारायणके सामने अंधेरा आता नही. वेसे ही टाक रजीको _ इच्छा सुखकी नहीं होती । 
ठोकुरजोके शरींग स्वयमेव आनन्दसे परिपूर्णं दं । 

` हमारे हाथ-पैर जसे है, वसे ही हमे भगवान्‌ के हाथ ओर चरण दिखाई देते है 
किन्तु हमारे शरीरम तो मांस-मज्जा ओर रुधिर दै, जवकि ठाकूरजीका स्वरूप आनन्दमय 
कै] जौवको जो शरीर मिला है, वह-पिद्ले जन्मकी वासनाके आधारपर मिला दै, जव 
कि परमात्मा, अपनी इच्छासे शरीर धारण करते है । “निज इच्छा निमित तनु, माया 


ज कः ऋ क, 


गो पार। 
अलौकिक सिद्धान्तोको समञ्ननेके लिये अलौकिक भापा तो मिलती न्ह 


दृष्टान्तोकि द्वारा ही अलौकिक सिद्धान्ः समक्ञाये जाते ह। एक वारको वातः है1 
रातके बारह्‌-वजे-एक-भाई विस्तरपर करवट बदल रहे थे। चाय नहीं मिली, इसलिए 
नींद नही आ रही थो । चाय बननेके लिये उटे, किन्तु डिब्बेमे खाँड खत्म हो गई थी । 
आधी रातके समय वेचारे खांड तेने कहां जायं ? विचार करते हए याद आई कि पिले 
दिन्‌ व्योमः लिये खांडके खिलौने लाये थे । सखांडके बखिलौनोका डिव्वा उन्होने खोज 
निकाला । बहुत खश हए 1 डव्वा चाना 1 अदर खांडका हाथी था। हाथीकी दो टगि 
तोड़कर उन्होने चायमे डाल. दीं.। अव विचारनेकी वात है कि उन्होनि हाथीकी दो टिं 
. चायम डालीं या खंड डाली ? अगर वास्तविक हाथी या घोडा होतातो क्या उस 
डिव्वेमे रह सकता था? चह न तो वास्ततिक हाधी ई जौर न घोड़ा । वह तो खांड ही 
है 1. खांडको हाथीका आकार भर. दिया गया है लेकिन र्खाडका हाथी, हाथी नहीं है 
खांड दहै, खाडिमे बना दहै। कः 
इषौ प्रकार श्रोङ्ृऽ्णका स्वरूप आनन्दमय द 1 श्रीव्यास महिका ब्रह्मसूच्र है- 
“भनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥' ईश्वरम आनन्द है-गमदि एसा करै तौ अर्थ हौगा कि इस 


सिद्धान्तके मा ईश्वर आर आनन्द अलग-अलग ह किन्तु महपि ग्यासजीका सिद्धांत 
है करि जो आनन्द वह्‌ दी ईख्वर दै । 
= 
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निराकार वस्तुका वुद्धिसे अनुभव होता है किन्तु निराकारकं प्रेम साथतो होता 


नहीं । वह निराकार आनन्द ही नराकार श्रोकृष्णके रूपमे प्रकट हआ है । गोपियोको _ 
परमानन्दका दान करनेके लिये ही श्रीकृष्ण यह लीला करते हँ 1 ऋषपिखूपा गोपियां जव 


, पाच-छह वपंकी थी, तभीसे व्रत करती थीं । पावंतीजी की पूजा करतीथीं । श्रोकृन्ण पत्तिक 
रूपमे मिलें, एेसी इच्छा करती थीं । भागवतमे इन गोपियोके लियं "कूमारिका शनब्दका 
प्रयोग हगा ह । पाच वरपकौ कन्याको ही कुमारिका कहते ह । थे गौपिया ` कहते है । ये गोपियां यमूनाजीके 


किनारे अपने वस्तरोको रखती ह ओर यमूनाजीमें स्नान करती ह । तभी _श्रीकरष्ण वहां 


व ; ऊपर रख देते है । ओर कहते है -'वस्त्रोको 
त 
~, 
शरीरको वस्त्र ठंकते ह ओर आत्माको वासना टेकती है । सामान्य वादल जैसे 
= वसे ही वासना, परमात्मा ठक लेती है । ईश्वर सर्वव ई 
. किन्तु उनका दशन होत । इसलिये प्रभूने गोपियोकी वासनाके पदको हटाया है । 
परमात्मा, . सर्वव्यापक दँ । हर समय आर्‌ हर समय आर. इर स्थानपर वे विराजे हए ई । जवत्तक 


त पर्दा रहता है, तवतक उनका_ अनुभव हो नहीं पाता । भगवान्‌ मिलते हैँतो 
कीं बाहरसे ते हँ ^ वासनाका--अज्ञानका पर्दा जब हटता है तब मिलनेवाला 


परमात्मासे मिक्ता है। 






न 


क मिलते है किन्त वासनाका पर्दा 
-वितनक यदुम गवो सही दी अनुमव को नहीं हो पाता । वासनाके पर्दको सद्गुरं हटा देते हँ । श्रीकृष्ण 


उनकं सदुगरं हे । गोपि्यां पूवंजन्ममे ऋषि थी । ध्यान ओर तपके दवारा उन्हनि 


क दिया था किन्तु फिर भी उनकी बृद्धिमे सक्षम कामतो या 
र्‌ किया क्योकि धीकृष्ण ही सूक्ष्म कामको दूर करते हँ 
बुटन बरतेवासे सूम्‌ कामका _ विनाश परमात्मा करते ह । वस्त्रकं द्वारा वे 
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(न ओर कहते है मेरा खव ध्यान करो1 


जिनका जन्म अन्ति है, उनको ही रासलीलामे प्रवेश मिलता है । रासमे एक- 
.एक गोपीको प्रभूने परमानन्दका _ दान दिया है । गोपियां कृताथं हुई ह 1 श्रीकृष्ण तो 
(र स्ीसि लिस्वाथं मावसे प्रम करते है । जगते वहूतसे लोग अ बहृतसे लोग अभिमानके मावेशमे कहते 
हैव तो श्वीकृष्णको नहीं मानता ।` एसे नास्तिके भी श्रीकृष्ण प्रेम करते ह । कोई. 
जीव अज्ञानसे एसा कहे कि भै ईरवरको नहीं मानता तो भी श्रीकृष्ण एेसा मानते है कि 
यह जीव तो मेरा ही _अंश है 1 श्रीकृष्णं तो बिना किसी आशा व अपेक्षाके सभोसे प्रेम 

करते है 1 


श्रीकृष्ण-लीलाका आरम्भ हुजा है पूतनाके प्रसंगसे तथा ` श्रीकृष्ण-चरित्रिकी 
समाप्ति हुई है जरा नामक शिकारीके द्वारा वाण मारे जानेके भ्रसंग से 1 आरम्भसे 
लेकर समाप्ति तक प्रभुने प्रेम ही करिया है । श्रीकृष्ण जंसा प्रेम करते है, वैसा प्रेम करनेमें 
समर्थं इस जगत्मे कोई भी दूसरा देव नहीं है । एेसा प्रेम करनेवाला कोई हमा ही नहीं । 


यह १ करर लाग्रक नहीं है, तव भी श्नीङृष्ण इससे प्रेम करते ह । इस जीवको घन देते है, 
सन चे सह 


पूतनाने प्रभुको जहर दिया \ फिर भी जहर देनेवाली पूतनाको श्रीकृष्णने मुक्ति 
दी 1 नहर देनेवालेसे भी श्रीङृष्ण प्रेम करते है 1 सभाम गाली देनेवाले शिशुप्रलसे भी 


। श्रीकरुप्णने वैर नहीं किया वरन्‌ प्रेमही किया। आपको कोई गालीदेतो क्या भाप 
$ प्रेम करेगे ? 


| । "(८ अधिक तोक्या कहं ? छातीपर लात मारनेवाने भृगु ऋषिके चरणकी भी 
‡ 

1 

। 





0 परमात्मने सेवा की 1 एक बार भृगु ऋपिने तय किया कि सव देबोकी वै परीका लूंगा 1 
भगवान्‌ नारायण शेप-शय्यापर शयन कर रहे थे । उसी समय भृगु ऋषि पधारे 1 उनको 
यह देखकर आश्चयं हषा किं नारायण तो सारे दिन सोये ही रहते दँ 1 लक्ष्मीजी इनके 


1, 
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चरर्णोकी सेवा करती रहती हँ । ऋषिने भौर कृ विचार नहीं किया तथा षरमात्माकी 
छातीपर लात मारी ।.मृगरु-कषिने यह बहुत अघटित काम कर दिया । यह कौन~सी 
परीक्षाकी रीति दै? 
प्रभुं जागे ओर ऋषिके चरणोकी सेवा करने लगे । भृगलताका चिह्न उन्होनि 
*अपनें वक्ष.स्थलपरं घारण किया! निश्चितं कूपसे भृगु ऋषिको दण्ड देना ही उचित था 
किन्तु प्रमुने दण्ड दिया ही नहीं । लक्ष्मीजीने भगवानूसे कहा-“इस ब्राह्मणको विवेक नहीं 
है । आप इसे दण्ड दीजिये ।' तब भगवान्‌ने उत्तर दिया- न, न, मृ इस ब्राह्मणको दण्ड 
देना ही नहीं है ।' लक्ष्मीजीको यह ठीक नहीं लगा । उन्होने तय किया --मेरे स्वामीकी 
छातीपर इस ब्राहमणने लात मारी है । अतः आजसे मूज्ञे किसी ब्राह्मणके धर जानाही 
नहीं है । कछ भी हो, लक्ष्मीजी ब्राह्म्णोकी भले ही उपेक्षा करे, नारायणको तो ब्राह्मण 
प्रिय ही लगते है 
जरा नामक शिकारीने प्रभुके चरणे बाण मार।। वास्तवमें श्रीकृष्णको कोई भी 
बाण मार ही नहीं सकता । प्रमुने तो यह लीला की है । श्रीकृष्ण तो आज तक प्रत्यक्ष 
विराजमान हँ । जहाँ परमात्मा श्रीकृष्णकी प्रेमसे सेवा होती है, स्मरण होता है, वहाँ वे 
भाज भी दशेन देते है। 


जरा' शब्द का भथं है वृद्धावस्था । वद्धावस्था सभी को वाण मारती है किन्तु 
जरा नामक इस शिकारीका बाण उसीको लगता दहै, जो भोगी है जबकि श्रीकृष्ण तो 
महायोगी है । योगीकोतो जरा नामक शिकारी बाण मार ही नहीं सकता ओर यदि 
(ध वह॒ बाण मारे.ओरीतो वह्‌ योगीको लगता नहीं । श्रीकृष्ण योगी ही नहीं, योगेश्वर 
कृष्णः 1 शयुकदेवजी जसे महायोगी तक इनके च रणारविन्दोकी सेवा करते 
करते है, श्रीकृष्ण महायोगेश्वर है । ¢ 


£ भोग गौर योग, एक ही स्थानपर टिक ही नहीं सक्ते । दोनों परस्पर विरोधी 
ह । भोः गी, योनौ नहो हा सकता तथा योगी भौन सशी चन सकता मिन्तु भीङृर्णन हा सकता तथा य ` बन सकता किन्तु श्रीकृष्णके 
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तीष दान विला त । मोगा अहा 9 दोनों दिखाई देते ह । श्रोमहप्रभे वल्लभा वायं जीका, सिदढधान्त है कि परमात्मा 


पूज्य डंगरेजी महाराजका 


[री 


विरुद्धधर्माधयीं है । श्रीकृष्ण महायोगी ह ओर महाभोगी भी ईं । 

"हारिका श्रीद्रारिकानाथ नित्यप्रासत यानी बारहौ महीने छप्पन भोग आरोगते है 1 
आप येट हारिका गये होगे । वहाँ अनेक रानियोके द्वारा सेवा होती है । एक दिनमें वहां 
मनेक वार भोग द, है 1 वहां जाम्बवतीजी भोग-सामग्री लाती है, रुविमिणीजी लाती 
है, श्रौराधाजी लात है,सत्यभामाजी लाती है, वेष्णवजन लाते ्ह्‌-सार्रश यह्‌ किजो 

(0; भी प्श सामने आता है, वह॒ सव वे आरोगते है । 

भगवान्‌ बहुत-सी लीला रचत हँ किन्तु एेसी लीला वे नहीं करते कि बहुत भोग 
लगानेसे मृक्षे अजीणं हो गया है 1 मगवानको किसी भी दिन अजीणे होता ही नहीं। 
भगवान बहुत-सी लीलाएं करते ह किन्तु किसी दिन उनको ज्वर आता ही नहीं । श्रीकृष्ण 
महायोगी ह । महायोगी श्रीकृष्णको जरा नामक शिकारी वाण नहीं मार सकता, किन्तु 
प्रभुने यह लीला की है । जरा नामक शिकारीने उन्हे वाण मारा दहै) वह्‌ शिकारी यह्‌ 
सोचकर घबराया है कि प्रभुको ने वाण मारा। प्रभुने उसको घवराहट देखकर कहा. 
तू क्यों चवराता है ? यह तो मेरी इच्छा थी । मेरी इच्छासे यह सव हुआ दहै । मै तुचे 
मुक्ति देता हूं ।' 

शिकारी थोड़ी मोटी बुद्धिका था 1 उसने भगवानूसे कहा-“महाराज ! आप 
मक्षे मूक्ति दे रहे है तो फिर मेरे बच्चोका क्या होगा ? मै तो बहुत गरीब हूं । आप मृक्षे 
तो मुक्तिदे रहे ह लेकिन भेरे बच्चे क्या खायेगे ।' तब प्रभूने कहा- तेरे वच्चे मेरी 
सेवा करेगे ॥' 

अप अगन्नाथजी गये होगे । जगन्नाथजीमे भील लोगोके द्वारा भी सेवा होती 
है। ये लोग कहते कि हम जरा नामक व्याधके वंशज ्ै। शिकारी जराके वंशके 
वालकोंका पोषण करनेके लिश इन्हे सेवा सौपी है । १ 

बाण मारने्राले से, छातीमे लात मारनेवातेसे, जहर देनेवालेसे ओर गाली देनेवावे- 

से भी श्रीकृष्ण प्रेम करते है । परमात्माको कोई पेसेसे वमे कर नहीं सकता । परमात्माको 
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वैष्णव प्रेमसे वशमे करते ह । पैसेसे परमात्मा भिलते होते तोये सारे षनीलोग तो 
ठाकूरजीको भी खरीद लेते । ये लोग तो लाख-दो लाख पये भगवानूको भेटमें देकर उन्हे 
अपने चरमे बिठा लेते किन्तु भगवान्‌ क्या पैसेके लिये इनके घरमे कभी विराजेगे 
भगवान्‌ कहते है - भ तो लकष्मीका पति हूं । ने तुज्ञे वहुत-क्‌छ दिया है । तु मूङ्ञे कछ 
अर्पण करता है तो फिर अकड़ क्या दिखता है ।' 
परमात्मा पैसा नहीं मांगते । कोई भी उन्हें ज्ञान तथा बुद्धिस प्रसन्न करने में 
समथं नहो है । ईश्वर सर्वज्ञ है । उनको प्रसन्न करगेके लिये बहुत पेसेकौ या वहुत दिखवे 

` की.भी जरूरत नहीं है । परमात्मा तो प्रेमसे वशम होते ह । प्रभुसे तो बस प्रेम करो । 
वैष्णव प्रेमे परमात्मा को रिक्षाते है । प्रेमसे तृप्ति होती नहीं । भोगसे तृप्ति होती ह ¦ 

गोपि्यां तो प्रेमकी मूतति है । प्रेमरूपौ गोपिकाएं परमात्माको प्रेम देती हैँ 
तथा परमात्मा इनको परमानन्दका दान देते है । श्रीङृष्णके साथ क्रीडा करते-करते 
गोपियोमे थोडा अभिमान आ गया । उनमें एसा भाव जागा कि हम-जंसा जगतुमें 
दूसरा कौन है । गोपियां अपने-आपको निहारने लगीं । उनकी दृष्टि जगत्‌ पर गई ही 
नहीं । जगत्‌ तो गोपियोंको तुच्छ प्रतीत होता है। गोपियोकी दृष्टि संसारके किसी 
विषय पर भी नहीं गई फिर भी श्रीकृष्णसे दृष्टि हटाकर गोपियां अपने-आपको 
देखने लगीं । वे विचारे लगी- हमारा जंसा जगत्मे कोई नहीं है । हम बहुत श्रेष्ठ है । 
पहुते तो ये कषुकते ही नये किन्तु अवतो प्रेमसे क्रीडा करतेर्है। हम वहत चुन्दर है । 
हम बहुत योग्य हँ 1 

गोपियोमिं अभिमान भी प्रभुने ही उत्पन्न किया है । मागवतके बहुत-से ए्लोकोपर 
मनन करसे एेसा लगता है कि गोपियोमिं अभिमान आ ही नहीं सकता । गोपि्ां तो 
शद्ध, निष्काम है तो फिर उनमें अभिमान आवेगा कहां से ? वास्तवमे यह गभिमान 
तो ईदवरेच्छासे ही प्रकट हृभा है । ठाकररजीको लीला करनेकी इच्छा हुई । इसीलिये 
प्रमात्माकी स्वजनमोहिका मायाने गोपियोके मनम अभिमानका उदय कर दिया । 


२३ 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0\ 60810011 





पूज्य डंगरेनौ महाराजका 








महाभारतकीो कथाम एसा प्रसङ्ग आता है किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनके रथमें 
विराजे ह । वे सारथी बने ह मौर घोडोंकी लगाम उन्होने पने हाथमे पकड़ी है । उसी 
समय अर्जुनको विषाद होता है । उस स्थलपर गीताजीकी टीकमें माचार्योनि लिखा है कि 
अजुनके मनम विषाद उत्पन्न करनेवाले भी श्रीङृष्ण ही ह । भगवान्‌ श्रीकृष्णके मनम 


भाया कि जगत्को मुन्ञे बोध देना है । यही विचारकर उन्होने अर्जुनको निमित्त बनाकर 
गीताशास्त्रका उपदेश दिया । 


भगवान्‌को माया तीन प्रकारको है 1 स्वमोहिका, स्वजनमोहिका तथा विमुख- 
जनमोहिका । 
स्वमोहिका माया-स्वयं श्रीकृष्णको भी मोहित करनेवाली माया है स्वमोद्धिका । 
रासमे क्रोडा करते-करते भगवान्‌ अन्तर्द्धान हो गये ओर गोपि्यां उन्हं खोजने लगीं । तभी 
मागम श्रीढृष्ण चतुर्भेज रूपमे प्रकट हृए । गोपि्यां खोजती-खोजती वहाँ पहूवीं तो उन्हं 
चतुभज नारायणके दशन हृए । चतुर्मुज-रूपके दशंनकर उन्हें कछ सन्तोष तो हुमा किन्तु 
गोपियोक प्रीति तो द्विभुज शरङृष्णसे थी । गोपियोनि श्रीराधिकाको यह सब बतलाया 
तो श्रीराधाने कहा -चार हायोवाले देव तो वैकुण्ठ विराजते ह । यहाँ व्रजमे इनका 
कया काम { इसके प्रात्‌ श्रौ राधा गोपियोके सथ वहा आयो उनके दशेनकर श्रीकृष्ण 
द्विभुज हो गये 1 ये श्रोराधा ही भगवान्‌की स्वमोहिका माया है । 


स्वजन मोदिका माया- श्री यशोदा मांको यदि यह बोध रहेकि कन्हैया 
ईदवर है तो वे अपने लालाको लाड-प्यार नहीं दे सकतीं । वे तो एसा ही मानती है 
कि कन्हैया मेरा लाइला बेटा है । यशोदाजीके मनमें वात्सल्य भाव है । उनके मनमें 
यदि एश्वयं भाव जागे तो वे प्रेम ही नहीं कर सर्केगी । एेर्वयं तथा वात्सल्य इन दोनों 
भावोमिं परस्पर विरोध है । इस प्रकार स्वजनमोहिका मायाने यशोदाजीके मनमें यह 
माव दृ किया कि कन्हैया मेरा बालक है। भगवान्‌को जब लीला करनी होती है तो 
वे जपने जीवोमिं स्वजनमोहिका मायाके द्वारा मोह उत्पन्न कर देते है । 
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| गोपीगीत म्नन्थ 





न ~ 
आम्य जीववोको भूलमे डालनेवाली माया ही विभुखजनमोहिका माया है । 
{ ~~ गोपियोमिं आज अभिमान उत्पन्न हु है । गोपियोकी दुष्ट जगत्पर तो गयी 
नहीं किन्तु श्रीकृष्णसे हट गयी है ओौर वे अपनेको देखने लगी ह । गोपी इस तरह जव 
अपनेको ही देखने लगीं तो प्रभुको अच्छा नहीं लगा 1 


माँ यशोदा बालकृष्णको गोदमें लेकर अपने हृदय-रसका (दुका) पान करा रही 
है 1 उसी समय चूल्देपर रखा दूध उफनने लगा । तव मां लालाको धरतीपर बिठाकर 
चृल्देसे दूध उतारने चली गयीं । यशोदाजीकी दष्टि श्वीकृष्णसे हटकर दूधपर गयी, यह्‌ 
कोई बहुत अच्छी वात तो नहीं किन्तु क्षम्य अवश्य हे 1 नन्दवावाके घरं अनेक गाये ह 
किन्तु लालाको तो गंगी गायका दूध ही अच्छा लगता है 1 चुल्हेके ऊप्र गंगी गायका दुध 
“ही रखा था । इसीलिए मनि विचार किया--लालाको तो मै बादमें संभाल लूंगी क्योकि 
यह दुध उफनकर यदि अग्निमें गिर गया तो पीठे लालाको क्या दुंगी ?' यह दघ 
लालाके लिये ही है, पेसा विचारकर, सचमुच एेसा मानकर ही मां यशोदाने लालाको 
धरतीपर विराजमान कर दिया ओर वे द्ध चल्हेसे उतारने चली गयीं । यशोदाजीके 
वात्सल्य भावम दृष्टि यदि श्रीकृष्णसे हट गयी ओर दुधपर चली गई तो यह्‌ कोई बहुत 
खराबवात नहीं हुई । 
(क र्वाल-बालोके साथ श्रीकृष्ण भोजन कर रहै है 1 जब बालकोकी दृष्टि श्रीकृष्णसे 
हट जाती दै गौर वे बछड़ोंको देखने लगते ह तभी ब्रह्माजी माते है । बालकोका शीृष्ण- 
के भ्रति सख्य भाव है । सख्य भावमें भी श्रीकृष्णसे दृष्टि हट जाय तो कोई दोष नीं । 
ये तो सखा ही ठहरे। 


किन्तु हन गोपियोका तो शीृष्णके प्रति मधुर परममाब ह । मभाव भ्रममाव है । प्रमभावमें प्रियतमसे 

वृष्टि हट जाय ओर किसी दूसरे विषयपर जाय, यह्‌ अपराध है । प्रियतमके रहते, ओर 
"सो वस्तुको दैलकर भाल सुख मानने लगे तो यह .मक्तिका व्यभिचार ही माना जाना 
, चाहिये । 
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_ जाप घरसे यहां कथा सुनने-गते-है-तो-सस्तेमे- आपको कड़ा-कचरा.भी दिखाई 

दिया हौगा । कचरा मनुष्यको दिखाई तो देता है, किन्तु उसकी दृष्टि कचरेपर रिकती 

नहीं । श्रीङृष्णके विना सम्पुणं जगत्‌ कचरे जसा ही है 1 जगत्‌ दिखाई दे, यह इतनी बुरी 

बात नहीं किन्तु मनम चाहं रखकर यदि जगत्‌को देखने लगोग तो.आंख मौर मन विग 
जा्येगे । भक्तिमें बहुत वड़ा विघ्न आ जायेगा ! | 


गोपि्योको दृष्टि जगतपर तो नहीं गयी किन्तु अपने यापर चली गयी 1 
ज्ञानमा्ेमे तो ज्ञानी परप द्रष्टाका ही ध्यान करते है ता ज्ञानी पुरुप द्रष्टाका ही ध्यान करते है । ज्ञानमार्गेका सिद्धान्त 


ज ज क क 


है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्‌ । दुश्यसे दृष्टि हटामो गौर दरष्टापर दुष्टि स्थिर करो । 
एकं ञानी सन्तते किसीने पूरा --ध्यान किसका कर ?: तव उन्होने _कहा- जो दिलाई 
देता है, उसका ध्यान मत करो । ध्यान _करनेवालेका ही ध्यान करो । ध्यान केवलम , 
आंस ओर मनको टिका दौ ।. व 
जानमागमं मात्य-स्वस्पभे ह -दभ्टि सवनी उचित है विन्तु_मव्ति-मार्गमे यह 
बाधक है । भीष्ण-पम जानते धेट दै 1 चानोत्तर भरते ही महापर्व आरद सरमय 
होते दै । जान तो फल है गौर भविति उमकी मिठास है। भविन के चिना ज्ञानयदि हो 
.तो वह कच्चे आम जसा दी है| ज्ञानक पके आमे है। ज्ञानक पके आममंजो मिठासहै, वह प्रेमकीहैया 
कं किं वह तो भगितिका स्वस्य. ह रै 1. व 


॥ अ 


गोपियोको भवितत, ज्ञानोत्तर भविति थौ । इसी कारण उनकी दृष्टि जगतपर तो 

नहीं यई किन्तु अपने भापको हौ वह देखने लगीं । एक महापुरुषने एसा भी वर्णन किया 

है कि गोपियोमें एसा भौ अभिमान आया कि श्रीराधा भौर हम एक जंसेही दै । हममे 
ओर श्रीराघामे कोई अन्तर नहीं । ; 

--रासमे जो आनन्द शीकृष्णने धी राधाको दिया, वदी आनन्द उन्दने सव गोपियो-_ 

वा जीर इम्‌ साथ भो क्रीडा की । “रासेश्वरी धीराधा ओर हम सव 


₹ -गोपियोमे देखा नूम अभिमान जागा, जो ्रभृकौ रा नहीं 1 
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< 
व णिनि 9 कक 
प्रास्या शीम्णका एेसा स्वभाव है कर उनकी रण मेँ मनिनाः एसा स्वभाव है करं उनकी शरण मे मानेवाला वैष्णव यदि 
---उनकगे सन्निधिम भी जगव्‌ॐ सार बहत गधिक प्रेम करे तौ उन (सरीकृष्णकौ) यह बात 
-उचती नही है । परमाट्मा, वैष्णवकी परीक्षा लेते ह भीर उससे एक हं । =| परीक्षा लेते ह भौर उससे एक ही प्रषन पूते है - 


_ दुम्दारा त्रम मुक्षम अधिक हैया मेरे दवारा रचे गये संसारम अधिक है। परेम मुञ्चमे अधिक हैयामेरे द्वारा रचे गये संसारमें अधिक है ॥' 


पिया श्रीक्ृष्णकौ युोट-उन्मुख होती हई भी जब अपनेको ही देवने लगीं तव 
परभात्माको निद्चय हृआ.किं मेरी इन्है बहत जरूरत नहीं 8 
तासां तत्‌ सौ मगमदं वोक्ष्यमानं च केशवः । 
प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
--धीराधाको असन्न करनेके लिये तथा गोपियोका अभिमान दुर करनेके सिये भगवा- भर॑सन्न करनेके लिये तया गोपियोका अभिमान दूर करनेके लिये भगवान 
तहि लवि =-= 
छन्तद्धनि हो गये अ हो गये । 
2.0 
-अन्तहित- शब्दका दूसरा अथे भौ है । एक अर्थं तो यह है कि “स्वरूपो छिपाकः शब्दका दूसरा अये भी है। एक अथं तो यह है कि “स्वरूपो चिपाकर 
| ~व इला अथं दै अन्दर क्याण यानी जो जीवक मान्य हित कते ह ह तथा दूसरा अथं है, 'अन्दरसे कल्याण यानी जो जीवका आन्तरिकं हित करते है 1" 
< धाङृष्ण, गाधिया वा हित करनेके सिये, गोपियोो विशेष आनन्दका दान देनेके निये ीङृष्ण, गापया का हित करनेके लिये, गोपियोंको _ विशेष _आनन्दका दान 
सा सवका रा गनूभव होता नही । गयि मीर विना संयोग के रका पूरा अनुभव होता नदीं । अत्यधिक मीठा 
खटा रस परोसा जाता है । : वीच किसी अन्य रसके रहनेसे वादमे मिटासकी. किसी अन्य रसके रहनेसे वादमें मिटासकी 
न 
प्रभुने विचार किया कि वियोगका थोड़ा दुःख भी होगा तो पी संयोगमें अतिशय 
आनन्द तो प्रकट होगा । वैसे परमानन्द, श्रीफुष्णका एसा स्वरूप है कि न तो वहं किसी दिनः 
वदता है भौर न घटता ही है । जगत्‌को उत्पत्ति, स्थिति भौर सहार - इन तीनों वस्याँ 
श्रीकृष्णका आनन्द-स्वरूप एकं जैसा ही रहता है । इसमें थोड़ी भो फर-बदल नहीं ्ोती । 
सोलह हजार रानियां जव श्रङृष्णकी सेवा करती ह, तव जो मानन्दं उन्हें मिलता है, वही 


भानन्द उन्हें तव प्राप्त होता है, जव सोनेकी हारका समुद्रम ड्ब जाती है मोर यादर्वोका 
विनाण तकं हो जाता । 
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एक भक्तन भगवानूसे कहा--'महाराज ! म नित्यप्रति आपकी सेवा करता हूं 1 
आपके दशंनपे मुज्ञ आनन्द तो भता है किन्तु आपका स्वरूप तो किसी भी दिन वदलता . 
ही नहीं 1 माप अनेक नये-नये स्वरूप धारण करं तो आनन्दमे वृद्धि हो जाय ।' 


तब प्रभु बोले- जागो, अब तुमह मेरा वियोग सहना पड़ेगा 1' एसा कहकर प्रमु 
तो अन्तदद्धान हो गये भौर भक्तका भगवानूसे वियोग हो गया । भक्त प्रभुके वियोगमे व्याकुल 
हो गया ओरं प्रेमपूर्वंक ठाकु रजीका कीत्तन करने लगा । जव यह बहुत भटकने लगा तब 
ठादररजीने बड़ी प्रोतिसे उसे दशन दिये । उस समय भक्तको बहत आनन्दकी अनुभूति हुई 1 
इसके बाद भक्तने भगवानूसे कहा-“भाज आपके दशनसे जंसा आनन्द मिला, व॑सा तौ 
किसी भी दिन भिलादही नहीं ।' 


वह आनन्द वियोग-से प्रकट हुआ था । अरे ! भगवान्‌का आनन्द कभी वदता है 
अथवा क्या भगवान्‌का आनन्द कभी घटता भो है ? वास्तवमें ईश्वरको वृद्धि भौ नहीं 
होती ओर न उनका क्षय हो होता है । ईश्व रका आनन्द-स्व्ररूप तो एक-जषा होता दै किन्तु 
बोचमे थोडा वियोग हो तो पीछे संयोगमें विशेष आनस्दका अनुभव होता है। न विना 
विप्रलम्भेन संयोगः पृष्टिभ्नुते 1 विथोगके पचात्‌ संध्ोगमें दिष्य रसक्रा अनुमव होता है। 
श्रीकृष्णको गोपियोका अन्दरमे हित करना है । गोपिथों को व्रिशेष आनन्दका दान उन्है देना 
है । तभी तो परमात्मा शरीङृष्ण वियोगो लोला करते है । परमात्मा आनन्दमय हैँ ओर 
उस आनन्दक्रा जनुभव गोपियोने किया दै । इन गोपि्योकरो वियोगका थोड़ा अनुभव हो ओर 
बादर संयोगक्रा पूरा आनन्द मिल सके, इसी कारण प्रभु अन्तर्द्ान हए । 


श्रीङृष्ण परमात्मा है । वे सबसे प्रम करते है किन्तु श्रीकृष्णे व॑राग्य भो परिपूणं है । 
उनको किसीकी आवश्यकता नहीं । लालाको यदि कोई प्रमे माखन-मिश्चौ दे तो यह्‌ कन्हैया 
नाचने ही लगता है । यह तो बिना बुलाये हो गोपियों के घर जाता है । श्रीकृष्ण प्रेम तो 
सबसे करते ह किन्तु किसी भी जगह इनकी थोडी-सी भी आषक्ति नहीं 1 आप भी यदि प्रेम 
करे किन्तु “कोई मूष्षे सुख देगा, एसा भाव रखेगे तो दुखी होगि 1 परमात्मा ने विचार क्रिया 
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नी मी मी नी 111 ता का नी भौ भी भीर ए 


कि गोपिर्योको अव मेरी क्या जावदयकता है ? ये तो अपने आपको देखने लगी है, मूङ्े 
नहीं देखतीं । एेसा सोचकर प्रमु अन्तद्धनि हो गये । 


सखियोकि साथ क्रीडा कर रहे थे श्रीकृष्ण ओौर क्रोडा करते-करते ही वे अन्तद्धनि 
हो गये 1 जव वे गोपियोको दिखाई न द्ितो वे व्याकुल हो गई । श्रीकृष्णके * वियोगमें 
उनकी आंखें गोलो हो गई । परमात्माका वियोग गोपियोसे सहन नहीं हा । जव किसोमें 
सच्चे प्रेमका भाव होता है तो उसे अपने प्रियक्रा वियोग कभी सहन होता ही नहीं । 


६)- आपको जबतक ठाकूरजीका वियोग सहन होता व श्रीकृष्णके वियोगमें आपका 
मन संसारम लगता है, तबतक मानना कि ॐ बंष्णव नहो हरे लोगं भते हय कर्द किभष . 
चैष्णव स वेष्णव तो वह्‌ है जो प्रभुका वियोग सहन न कर सकफे ओौर उनके वियोगमें 
भटकने लगे । परमाः गमे जिसका मन संसारम लगता है, वह भक्ति क्या कर 
पायेगा ? प्रमुके वियोगर्मे जिसे वहत दुःख होता है, बही सच्च जिसे वहत दुःख होता है, वही सच्चो भक्ति करता है । म अपने 
भगवानये द इह; अनादिकालसे संसा रमें भटक रह्‌ हृं । अभो तक मूञ्े श्रीकृष्णका 


तान ८ मुज्ञ श्रौकुष्णसे मिलना है । दै । मुभे प्रभुका आलिगन करना है- एषा भावं 
स सभौ सुख तुच्छ प्रतीत होने लगे, तभी मक्तिकरा भारम्भ होता 8ै। 


भक्ति करना कोई आसान बात नहीं है । लोग एेसा समदते हैँ कि_ ठाकुरजोक करना काई आसान बात नहीं है । लोग एेसा समह्षते हकर रजोका 


९ मोग लगाना, मारतौ उतारन। तथा-उनका प्रसाद पाना यह सब तो बहत भक्ति हो गई लेकिन लगाना, आरती ख ना यह सबतोव 
यह्‌ परणं भक्ति नहीं है । यह तो धक्छिफो एक प्रक्रिया मात्र है । परभात्भाके वियोगमें जि के 


। 
प्राण व्याक्ल नहीं होते, प्रभुके दशन ओर मिलनकी आतुरताका अनुभव जिसे नहीं हाता, 


बह तो संसारकी भिति करता है 1 परमाटमाकौ भवित तो बहु करता ही नहीं 1 भर्वितक्रा 
आम तो तभी मानना चाहिये जब परमात्मक वियोग दुःखकरा अनुभव हो 


अमून्यधन्यानि दिनन्तराणि हरेस्त्वदालोकनमन्तरेण । 
भनाथवन्धो करणेकसिन्धो हा हन्त हा हन्त कथं नयामि ॥ 








२९ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 





पूर्य डोगरेजी पदाराजका 


युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम्‌ । 
शून्यायितं जगत्सवं श्रीकृष्णविरहेण मे ॥ 


वक नन अलु सता द # अपने भगवानसे अलग जा पला ह च जब दकि अपने अलगजाषडाह, पै 
पने भका अश हे" भव्‌ तो मै मपने धगवानको भूल ही गया हे, ुञञे परमात्मा कब 
दंशंन देणे ?। 7 उ ह गह भरा जीवत भौ भव धरा हिको जाया सिन इतनी उन्न हो गई, मेरा जीवन भी जव पुरा होनेको आया किन्तु परभुने 
मुषं अमी तंक दशन दिया नही । एष च्याकलताका उदय जब उसमे होने लगता है एसी व्याकलताका उदय जब उसर्मे हीने लगता है, तब 
उसे भक्तिका आनन्द मिलता दै 1 ~ 

गोपि धीष वियोगे व्यावरल हो गई ओर वे परभुको_ खोजने लगीं । यह | व्याकुल हो गई ओर वे प्रभको खोजने लगीं । यट 
-अनादिकालसे भदकता चला आ रा है 1 मानव अपनी मकि रेटसे 


जीवतो चला आ रहा अपनी माके. पेटसे जब जन्म 


लेता है तो भटकता-मटफता ही जन्म भरे है । जन्म लेनेके क्षणसे मरने तक वहू भाग- 
ई करता रहता दै 1 'हाय-हाये' करते-करते ही वह मर जाता है । कोई पैसे के सिये 
भटकृता ह, कोई स्के सिए मटकता दै, कोई मान-अतिष्ठाके लिये भटकता दै, न्तु यह 
अ परमात्माके लिये तो भटकता हौ नहीं । जो ईश्वरे लिए नहीं भटकता, उसके 
टकनैका किर दिन अन्तं येना ही नहीं ¡ यह जव जव प्के सिये भटकतां हः तमी 
का अन्त आता है। 1 


ट व किर मौर कछ दिखाई देता ही नहीं । उनके हदयमें 
शराकृष्गनद्नके त व्र जतुरता है । उनकी यह्‌ भातुरता इतनी ब है कि 
पूछती है, सतामसि भी पुतो हे किं घनोकृष् कहां है 
पतरच्छुराकाशवदन्तरं॒वहिभूतेषु सन्तं पुर्पं वनस्पतीन्‌ । 
एक-एक वृक्ष तथा लतासे गोपियां पूछती है । जो बन्दर ओर बाहर सव कहीं 


विराज रहे है, उन परमात्माका पता गोपियां पू । वकस लतागोसि 
पूछती दै ~ हमारे श्यामसुन्दर कहाँ हँ ? १ रही ह । वृक्षोसे, लतायोसे, तुलसीजीसे 






३० 
4 ((-0. ॥\4111(1/5511॥ ©118५/811 \/81/8185। (01160100. 10411260 0 6810011 


गोपीगीत ्रन्थ 





पीपय पिति पिप पि पि पिप = 9 क कक्‌ 
आतुरता जब अधिक बढ़ गयी तो यह भान भीनरहा कि इन वक्षोको क्या 
बोलना आता है ? श्रीकृष्णके वियोगमें गोपिर्यां श्रीकृष्णका ही स्मरण करतीं -करतीं 
तन्मय हो गयीं ह । गोपि्योका मन शरीकृष्णका ही हो गया है- 
९ ~ तन्मनस्कान्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः । - 
तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरः ॥ 


गोपियां श्वीङृष्णका स्मरण करतौ है, श्रीडृष्ण-लीलाका चिन्तन करती है 
श्रीकृष्णको बातें करती है । श्रीकृष्णका कीर्तन करती-करतीं अपनेको, अपने घरको सम्पूणं 
जगतको ही भूल जाती है । 

सभीभे परमात्मा श्रीकृष्णका अनुभव गोपयां करती है । अतिशय तन्मयतामें 
गोपियोको अनेकबार एेसा प्रतीत होता है किं वे कहने लगती है- भरी सखियो ! ही 
कृष्ण हृं । मेरे अन्दर ही श्रीकृष्ण है- 


_ कृष्णोऽहं पश्यत गति ललितामिति तन्मनाः 1 


जिया ही द । तको, जी वीच अनुकरण करती-करती _सचियाँ | उनको उसी 
1 त दशन ह वणन किया है कि शरीराधाको भी अभिमान हमा 
त 


क मुक् कन्धेपर बिठाकर ले चलँ ।' एसा सुनकर प्रभु अन्तर्धान 
गये । 


श्रीराधाको क्या अभिमान होता? जो श्रीराधा ह, वही श्रीकृष्ण हैँ भौर जो 

है, वही श्रीराधा ह । परमात्माको जो आह्लादिका शक्त है, वही श्रीराधा है । 
जगत्‌को आनन्द श्रीकृष्ण देते ह । आनन्दरूप ्रीकृष्णको आनन्द देनेवाली श्रीराघा है । 
जगतूके आधार श्रीकृष्ण हँ तथा जगदाधारकी माधार श्रीराधा हैँ । 'आधार' शब्दम 
यदि भाप “माधार शब्द ओर जोड़ दे तो "राधा, राधा, राधा, रेखा उच्चारण निकलेगा 
श्रीराधाको तो अभिमान क्या हो सकता है ज्जिन्तु परमात्माकी यह लीला है । 
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गोपियां श्रीकृष्णका वर्णेन करतीं, भगवन्नामका कीर्तन करती, परमात्माकी एक- 
एक लीलाका स्मरण करतीं चली जा रही हँ । वहाँ इनको श्रीराधाके दर्शन होते है, उन्हे 


आनन्द प्राप्त होता है । श्रौराधा मन-ही-मन कहती ह -“ुङ्ञे अभिमान 
मेराभी त्याग कर दिया ।' अः क 


रात्रिका समय है । श्रीघाम वृन्दावन है। लीला-निकुज है । गोपि्यां परमात्मा 
शरीहृष्णके पीछे-पीछे फिरती हँ । वे जसे-जसे श्ीकृष्णकी खोज करती है, वसे-वेसे ही 
भगवान्‌ भी अन्दर-ही-मन्दर छिपते चले जाते ह । गोपियां मनम विवार करती है 
हमारे श्रीकृष्ण नगे चरणोसे वृन्दावनमे भ्रमण करते ह । वे किसी दिन चरणों पादुकाएं 
पहिनते नहीं । रात्निका समय है, रास्ते काटि, कङ्कृड होगे तो नाथके चरणोमे कष्ट 
होमा । हम उन्हे ज॑से-जंसे खोजती दै, वैसे-वैसे ही वे अन्दर-ही-अन्दर छिपते जाते है । 
एसा न हो कि वनमें बहुत भीतर जाकर कहीं काटोसे उनके चरणो पीड़ा होने लगे 1 
सचमुच कहीं एेसा हु तो । अरे ! उनके वियोगे हम भटक भी लेगी दुःख भी सहन 
कर लेगी किन्तु हमारे लिये उदं थोडा-सा भी कष्ट सहन न करना पड़ । वे आनन्दे 
रह । अब हम लालाकी खोज नहीं करेगी । सारी रात तो हम जंगलमे बहुत भटक चुकीं 
कन्तुवे 1 ५. वहाँ ही मिलेगि ।' 
चार क्याकि जो वस्तु जहां खोई जाती है, उसे वहीं 
4 है । सखि श्रीराधाके साय यमुना किनारे जहाँ श्रीकृष्णने ४४। 
4 आद । । 
भोषौ' शब्दका अथं ह मको गुप्त रखनेवाली यानी. गोपानगीला शो 
श्रीकृष्णके प्रमको जो गुप्त रलती है, वे गोप ह । प्रमको जाहिर होना अच्छा द 
नहीं । गुलावकी पंखुडोका यदि जाप स्पशं करे तो उसका तेज कम हो जाएगा फिर प्रेम 
इ व क ८ ् एसे परमको यदि किसीकी नजर लग 
लगता है । प्रेमकं 
गोपिर्योका प्रेम अतिशय गुप्त है। \ ६ 
५ ˆ ३२ 
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सन्त कहते हँ कि गोपां प्रेमको गुप्त रखे, इसमे क्या आण्य है ! वे तो 
लालाको भी गुप्त रखती रह । हा, हा, श्रीङृष्णको भी ये गोपियां छिपा लेती है| 
गोपायन्ति श्रोकृष्णं इति गोपी । अधिक क्या, श्वकृष्ण तो गुप्त रहनेके लिये हो गोकूलमें 
अये ह । म ईश्वर हुं, एेसा कोई न जाने, इसी भावो लेकर वे गोकृलमे जाये है । 
कन्हैया तो बार-बार कहता है-मै कोई ईश्वर नहीं हृ, मे तो मां यशोदाका लाला 
हं । नन्दबाबाका लाङ्ला बेटा हूं ।' तव ॒गोपियां लालासे कहती ह कन्हैया । तू 
नन्दबाबाका इतना सयाना बेटा { नन्दवाबाका बेटा एसा थोडे ही होता है ? ततो 
माखन-चोर है ॥' 

इस गोपीको डर लगता है किं कहीं कसको पता चल जाय कि देवकीका भावा 
पत्र ही परमात्मा है ओर उसने गोकुलमें नन्दबवाबाके घरमे - जन्म लिया है तो कहीं ठेसा 
नहो कि कंस यहां माकर शीकृष्णको मथुरा ले जाय । इसीलिये तो गोपी श्रीकृष्णको 
केवल मयने हूदयमें छिपा रखती है 1 

जो श्रीकृष्ण भौर भीकृष्ण-प्रेम-दोनोको हृदयम गुप्त रल सके, उसे गोपी कहते 
रै ॥ गोपियां विचार करती है {हम श्रीकष्णको जाहिर नहीं करेगी । जाहिर होनेसे 
इन्हं मथुराजाना होगा। अरे! नतोये देवकीकेर्ैन ये कोई देवही ह ईश्वर 
मीये नहीं ह । ये तो हमारे खास प्रियतम है । हमारे लिये ही ये यहां आये ह । श्रीकृष्ण 
हमारे है । ये हमें छोडकर किसी दिन जार्येगे ही नहीं ।' 

गोपिरयोको एेसा अनुभव होता है कि ठाक्रजी यहीं कहीं चपि होगे ओर 
छिपकर हमें देखते होगे । हम जो भी बातें कर रही है वे उन बार्तोको सुन रहे होगि । 
किसी गोपीको एेसा अनुभव होता है कि ठाकुरजी भेरी दायीं बोर है । श्रीकूष्णका 
स्मरण करते-करते किसी गोपीको एषा प्रतीत होता है कि ठाकुरजी मेरी बायीं ओर 
है । कोई गोपी {4 अनुभव कर रही है कि श्रीकृष्ण मेरे पीचे है गौर लीला-निकूजमें 
चपि ह । ये हमे छोडकर जा्येगे ही नहीं । ये तो हमारे है, हमारे प्रियतम ह । ह्मे किस 
भकार छोड़ सकेगे ये एये तो लीला करते हैँ । हमारी बाते भी सुन रहे ष्ट। ये जव 
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वन्छोचछोन्न्ोन्यन्कोनयन्यन्योन्ोन्ोन्छोन्ोन्ोन्योन्यन्कोनयोनयोनयोनडोन्ोन्यो्योनयोन्योन्ोन्ोन्योन्डोन्योन्डन्ोन्यन्छन्योन्केन्ोन्ोन्केनछोन्नयोन्ोन्यन्येचछन्छोन्ोन्ोन्यन्कोन्कन्कन्ेन्केकेनयन्यन्यन्कनछन्कन्कान्कनान्कछननको 
बासुर बजति है तब हम पागल हो उठती है । जव हम इनका गुणगान कर रही हैँ 
तो ये आते क्यो नहीं । 

-शोपियोको -शरकष्यकय-वियोग सहन नहीं होता । शरकृष्णके वियोगे उनके म णके वियोग उनके प्राण 
अकूलाते है । परमात्माके दर्शनको-भातुरता-उनके -हदयमे बहुत तत्र है 1 भगवानके 
लिये सब कुछ छोड़कर गे माई ह । राततिके समय परमात्माने गोपियोका त्याग किया 
है 1 शरीहृष्णके दशनकी मातुरता उनम खूब बढ़ गयी है । गोपिर्योको भय लगता है कि 
अति दुःखम कहीं हमारे प्राण निकल गये तो हम क्या कर पार्येगी ? हम प्रियतमका 
गुणगान ही करती रहे तो (र है । हम_ उनका क्छ एेसा वणंन कर कि इस वियोगका 
दुःख क्छ कम तो हो । ( 

गोपि प्रेमको प्रकटः करनेके लिए नहीं बोल रहीं थीं। वे तोप्रेमको गुप्त 
ही रखना चाहती थीं । वियोगका दुःख कम करनेके लिए ही वे श्रीकृष्ण-गुणगान कर 

रही थीं । उनके प्राण अटके हए है । उन्हें भय है कि कहीं अति दुःखमे प्राण चले गये 
तो अनथं हो जायगा । गोपिययोको मरनेका थोड़ा भी भय नहीं था 1 वे जानती हैकि 
मरनेके पदचात्‌ उन्हें प्रभुके चरणों में ही, जाना है । 

जिनके मन्म 0 है, है उन्हींको मरनेका डर भी रहता है 1 लेकिन 

जिनके मने विकार नहीं रहते, वासना नहीं होती तथा श्रीकृष्ण-प्रम्मे जो तडपते 
रहते क है, उन्हे मरनेका जरां भी डर नहीं होता । बे तो कहते है-'मरकर मुषे नित 
सेवामे हौ जाना है, मुप्रने भगवानूके चरणेमिं जाना है। मौत को कल आना होतो 
2 हौ आ जाय॥' # तो मानते ह कि मृत्यु भकृष्णसे मिलन कराती है। फिरये ` 

र हं, वासना-हीन है । उनका मन अतिशय हं 

‰ त 0 शुद्ध है । उन्हं मरनेका 
। # एक सुन्दर कथा कहते हँ । हुमा यह कि गोकुले एक नयी बहू आई । 

९) उसे भीकृष्णके दरशेनकी लगन लगी थी उसे कुछ भी अच्छा नहं लगता था । घरमे उसे 
 श्रीकृष्ण-द्शनको कोई चेष्टा सूञ्नती नहीं थी 1 उसको सासने एक दिन कहा-आज घरमे 


(| 
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नि 1 ० कककककक 
बहुत काम है । इसलिये शामको जब श्रीकृष्ण गायको लेकर आवे, तब तुम उनके दशंन 
ध नहीं त । गोपीने हाथ जोड़कर अपनी साससे कहा आपकी आज्ञा शिरोधायं 
। आज तो मं दशन करने नहीं जाऊंगी किन्तु इतना कहे देती हं करि कल माप 
आज्ञा देनेके लिये जीवित देख नहीं सकेगी ।' ८ भ 
सासने कहा- “कल भे तु्षे जीवित देख नहीं सकूगी । तू कहती क्या है ?' गोपी 
ने कहा- ठीक कहती हं । भाज मँ षवशंन करने नहीं जाङगी तो मेरे भ्राण जरूर चने 
जार्येगे । फिर आपको कल मुक्षे कोई आज्ञा देनी हो तो शरीङ्ष्ण के वक्षःस्यल पर जो 
वनमाला सुशोभित होती है, उसके एक-एक फलके ऊपर, “कृष्ण, कृष्ण का कीर्तन करती 


त मधुर ख्लीप ९ हई किसी भ्रमरीको देख लेना मौर उसको अपनी बहू मानकर 


[क दै देना 1" . 3 
| \ ^ उस गोपीको मरनेका तो थोड़ा भी भय नहीं था । वह जानती थी कि मरनेके 
\.पर्चात्‌ तो मृक्ञे अ्रभुको नित्य सेवारमे- नित्य लीलामे जाना ही है । गोपीको निरन्तर 
मयतोषएकदही था कि श्रीकृष्णके वियोगमं मेरे प्राण जाये तो मेरा कुछ नहीं बिगङ़ेगा 
किन्तु मेरे टाकुरजीको दुःख होगा क्योकि किसी भी दिन उन्हँ जब पता चलेगा कि भेरी 
मत्यु उनके वियोगमे हई है तो वे बहत दुःखी होगे 1 इसलिये भ प्राण त्याग नहीं कर्णी । 
मेरे मरने पर लोग भी निन्दा करेगे कि पहले तो प्रभुने वंशी बजाकर गोपीको बुलाया, उसे 
परमानन्द दिया जर पीछे वे इतने कठोर हो गये कि उनके वियोगमं गोपीके भाण ही बले 
गये । यदि एसा मा तो श्रीकृष्णके यशको कलङ्क लगेगा । मुक्षे अपने लालाको कल्क नहीं 
देता दै । मुक्ते मरना नहीं है । मुने तो श्रीकृष्णके दर्शेन करने है 1 श्रीकृष्ण के लिये हौ 
तोरम जी रही हं तवा श्रीकृष्ण के दर्शन करते-करते ही मै मख्गी। आज तक मनि 
ठाकरुरजीको कभी भौ सुख नहीं दिया । ओने उनकी कमी सेवा नहीं की । मुषे 
बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। इसलिये तो वे भुक्षको छोड़ गये ह। माज उनके 
वियोगे, उनका ध्यान-स्मरण करते-करते श प्राण छोढं तो उनको दुःख होगा। 
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परमात्माको कीतिको कलङ्क लगेगा । प्रभुकी कीत्तिको कल्क नलगे, इसलिये मुल 


अभी प्रा्णोको रखना है 1 इसीलिये अब म श्रोकृष्णका ही वर्णन कगी --उनका गुणगान 
करूगी । 


गुणगान वाण 4: प्रभुका ही कर । जगत्‌का वखान न करे ओर जगत्‌ की निन्दा भी 

न कर । धस जगत्‌ मे बहृतसे एस हैः जो बहुत मच्छ नहीं है मौर बहते एसे ह जो खराब 

नहीं है किन्तु जगत्‌ अच्छा है, एेसा जो समक्षते ह, उनका मन विगडता है तथा जगत्‌ 

खराब है, जो एेसा मानते है मन उनका भी बिगडताह {13141 

क) 

मनुष्य जब अकेला बेठता है, तब ज्यादातर जगत्‌की निन्दा करता है या प्रणंसा 

करता है । किसीको वह अच्छा कहता है तथा किसीको खराव कहता है । कभी एेसा भी 

होता है कि मानव जीभसे तो कुछ नहीं कहता किन्तु मनमें तो एसी बातें करता ही है । 

किन्तु ये गोपियां वियोग मे श्रीकृष्णका स्मरण करती-करती तन्मय हो गयी है । जिससे 

भापका सज्चा प्रेम है, वही तो आपको बार-वार याद आता है । जब किसके वियोग में 

आपके प्राण अकरुलाने लगे तो मान लीजिये किं उससे गापका प्रेम है । जिसका प्रभुसे प्रम 
है, बह तो उनको भूल ही नहीं सकता 1 वह लगातार परमात्माका स्मरण करवा है 1 


श्रीमहाप्रभुजीकी भाव-धारा है कि गोपियोका वियोग, बहिरंग मे ही है! 
अन्तरग म तो उनका भ्रमुसे संयोग ही है । वियोगके भीतर संयोग छिपा है । वियोगमें 
शरीङृणका स्मरण करती हुई गोपियां अन्दरसे इतनी तन्मय हुई ह कि उन्हे ठेसा लगता है 
कि श्रीकृष्ण यहीं है । हम जो कुछ बोल रही ह, उसे श्रोङृष्ण सुन रहे है । श्रीकृष्णका हम 
बलान कर्‌ तथा उनको स्तुति करं तो भ्रमु अवश्य पधारेगे- प्रकट होगि । 

सखियां परमात्माकी स्तुति करती ह । इस स्तुतिको महापुरुष “गोपीगीत" कहते 
ह 1 यह अत्यन्त दिव्य गीत है । भागवतके लगभग सभी टीकाकर गोपोगीतके वर्णनमें 


अपनी देहका भान तक भूल गये दै । श्रीमहाप्रमूजी, श्रीसनातन गोस्वामो, श्रीजीव 
गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, शी श्रीधर स्वामी, वृन्दावनमे रहनेवाले ये सब 
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व्न्छन्ोन्ोभिनयिन्िन्छे्येन्छ्यन्देन्ोन्छोन्छोन्छन्ेन्ेन्ोन्योन्यो्छोन्ोन्ोन्छोनयिन्टोग्योनयोनयोन्ये्यन्डोन्योन्योठोन्योन्ोनछोनयोन्कोनछोन्ोनडोन्ोन्ोन्ोन्ोन्ो्योनडोन्छोनोनडोनयोन्योन्ान्योग्ककानकोनयानकन्कनक क) 
महापुरुषं तथा अन्य॒बहुत-से महापुरुष गोपीगीतका वणेन. करते-करते प्रेमे पागल हो 
गये- 
1 व 
८... <=पपिया -परसात्माको -ययाती ह 1 वे श्रीङृष्णकौ स्तुति करती है । श्रीमहा- 
ल= । नित्यसिद्धा, साधनसिद्धा सात्विक- 
~ सात्विक, साप्विक-राजस, साण्विक.तामस रसे उन्नौस भेद आचार्य्ीने बतलगये ई । 
अन्य टीकाकार अनेक भेद मानते है । वैसे, प्रत्येक श्लोक बोलनेवाली गोपी अलग-अलग 


है तथा एक शलोकका दरे श्लोकके साथ अधिक सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । भाव यह 
है कि एसे इलोकोमे संमति नहीं भिलती । 


संगोगमे तो भाव बदल जाते हैँ किन्तु वियोगमें सभी भाव एक जसे हो जाते है । 
सभीके मनमें यही भावना तीव्र रूपसे रहती है कि किसी प्रकार श्रीकृष्ण प्रकट हो । 
श्रीकृष्ण-वियोगमे गोपिया एक भावसे तथा एक स्वरम परमात्माका गान करती है। इस 
गोपी-गीतके छन्दको कनकमज्जरी' नाम दिया गया है । इस छन्दका पहला तथा सातवाँ 
` अक्षर एक होता है । जैसे- जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज - ° -* - दस पंक््तमं पहला अशर - 
“ज है तथा सातां अक्षर भी "ज" है । क्छ भाचा्योनि इस छन्दको “इन्दिरा नाम दिया 
है क्योकि वे गाचायं मानते हैँ किये सभी गोपियां लक्मीरूपा है तया वे परमात्माकी 
स्तुति कर रहीं है 


-लघ्मी जहललीलाभिः सेव्यामनं कलानिषिम्‌ । : सेव्यामनं कलानिधिम्‌ । 


एसे आचायं कहते है कि ये गोपियां लक्मीजीकी अंशस्वरूप ह तथा बे प्रभूकी 
भ्रमसे स्तुति कर रही ह । उनकी यह स्तुति ही गोपीगीत है । वास्तवमे हम सभी गोपियां 
ही ह 1 जिसके मनमें श्रीकृष्ण-दर्शन की इच्छा है, वह गोपी ही है, बाहे उसका यह शरीर 
स्त्रीका हो या पुरुषका । महापुरुष शरीरका विवार नहीं करते । "गोपी" शब्दका अथं 
श्रीद्ुकदेवजीने किया है कि श्रीकृष्ण-दर्शनकी तीव्र अभिलावा ही गोपी है । (श्रीकृष्णदशेन- 
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-------------ननन-~------- 
लालसा; ) सबको गोपीगीतका पाठ गोपी होकर ही करना चाहिये । इसका नित्य पाठ 
करनेसे मन शद्ध होता है, प्रमु पाठ करनेवालेपर दया करते है । 
परमात्माकी स्तुति करते समय गोपियोने भगवान्‌को सबसे पहले दयित" नामसे 
सम्बोधित किया है- 
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि । 
दयित दश्यतां दिक्षु, तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ 
इस शलोकका भावाथ इस प्रकार है-हे कृष्ण ! तुम्हारे प्राकट्यसे ब्रजकी णोभा 
बढ़ी है । लकषमीजी भी यहीं निवास करती है अर्थात्‌ यहीका वे आश्रय लिये हए है । 
ह प्रिय ! हम जो तुम्हारे लिये ही जीवित है, तुम्हारी ही तो है । एेसी हम गोपिर्यां तुम्हे 
सम्पूणं दिशामि सोजती फिर रही है । इसलिये है दयालु ! हमे दकशंन दो । 
हे नाथ ! जाप दयाके स्वरूप है । आप जीवमात्रपर दया करते है । हम तो 
आपकी ही है । आप प्रेमकी मूत्त हो । निःस्वाशं भावसे सबसे प्रेम करनेवाले माप हमारे 
भ्रति निष्ठुर बनो, यह उचित नहीं है । नाथ ! कृषा करो । दैलो तो सही, आपका यह्‌ 
व्रज किस दशामे है 1 

` भगवातका बलान करनेसे पहले गोपि्यां उस ॒स्थलका बलान करती है, जहाँ 
ठाकुरजी विराजते ह अर्थात्‌ वे प्रमु-धामका-त्रजका बखान करती है । "ते जन्मना ते ब्रजः 
अधिकं जयति'- यह, व्रज जापका है । वैसे तो यह ब्रज पहलेसे ही सुन्दर है किन्तु जबसे 
भाप यहां भ्रकट हृए है, तबसे तो ब्रजकी शोभा बहुत बढी है । अपने व्रजको आप देखें 
तो * यह्‌ कितना सुन्दर है ! ब्रज अब सबसे अधिकं शरेष्ठ हो गया है। 

। वेष्णव-सिदधान्तमे बेकुण्ठको सवेशरेष्ठ माना गया है-यद्‌ गत्वा न निवरतन्ते तद्धाम 
परमं मम । वैकुण्ठ भ्रमुका धाम हं । वहाँ परमात्मा नित्य विराजते है । कई आच्रायोनि एसा 
माना टै कि गोलोकघाम तथा साकेतधाम, वैकुण्ठधामके ही विशेष देश ह! अक्षर ब्रह्यके एक 
पादमं तो जगत्‌ है तथा त्रिपादमं भगवान्‌ विराजते ह 1 पुरुष सूक्तमें वर्णन आया है - . 

६ 


॥ 
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पादोऽस्य विद्वा भूतानि त्रिप।दस्यामृतं दिवि । 

परमात्माके धामे तिपादविभ्रूतिमें हँ । वहां काम, क्रोध, शोक, लोभ यादि बिल्कुल 
नहीं हँ । वरहा रजोगुण-तमोगुण नहीं है 1 वहां केवल मात्र शुद्ध सत्वगुण है 1 
न ण्ठ शब्दपर थोड़ा विचार करं । विगतकूण्ठा एति विक्ण्ठा--जो वुद्धि अत्यन्त 
दध दै, उपे विकष्ठा कहते ह ¡ कुष्ठका अ है कयट । बुदधिका कपट यानी सकामता । 
जब तक वुद्धि सकाम है, जव तक वह स्थूल वस्तुका--जड्‌ वस्तुका चिन्तन करती है, जव 
तक यह शरीरका चिन्तन करती है. तव तक यह मोटो है, स्थूल है । स्यूल ओर सकाम 
बुदधिके द्वारा परमात्माका अनुभव हो नहीं सकता । सूक्ष्म एवं निष्काम वुदधिके दवारा ही 
महापुरुष परमात्माका साक्षत्कार करते हँ। 


 सूर्यका प्रकाश सब कहीं है, फिर भी सू्ंका प्रखर प्रकाण भी अग्नि उत्पम्न नहीं 


कर सकता, सूर्यका प्रकाश, सूर्यकान्त मणिके दारा जब कपासपर पडता है, तभी अग्नि 

उत्पन्न होती है । ~~~ ~ प्रकाश जिस प्रकार व्यापक दहै, उसी प्रकार शुद्ध तेजोमय 

परमात्मा सवेब्यापकं ह किन्तु सूर्यका_ प्रकाश जिस प्रकार सूरयकान्तमणिके दवारा अग्नि 
एमा सव्या "क ठ (कन्तु सूयका प्रकाश्‌ 

उत्पन्न करता है, उसी प्रकार शुद्ध बुदधिके दवारा परमात्मा प्रकट होते ई । 


विकृण्ठामे यानी युद्ध बृद्धिभें जो प्रकट होता हैः उसे वैकुण्ठं कहते हैँ । वैकुण्ठ 
सबसे श्र ष्ठ है । वहां जानेके पदचात्‌ जीव फिर संसारम नहीं आता किन्तु ये गोपियां तो 


भगवान्‌से कहती है-हमाय.व्रज तो वंकुण्ठसे भीशष्ठषो गयाहै- ते जन्मनातेत्रज 
4: । वेकुण्ठसे भी अधिक ब्रजकी महिमा बढ़ गयी है 
वृन्दावन वैकुण्ठ दोउ, तोल हरि के दास । 
भारी सो धरती र्यौ, हलकौ गयौ अकास ॥ 
_वैकण्ठमें एेश्वयं प्रधान है तथा ब्रजमे प्रेम अश्रा है। वैकुण्ठे भगवान नारायण 
राजार्धिराज विराजते है, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोके नायक विराजते है, जबकि ब्रजमें ईदवर 
होनेपर भी श्रीकृष्ण बालके रूप है, ग्वाल-बालोफे सखा है ! भगवान्‌ ब्रजवासियसि प्रेमः 


तोन नित क त कः ऋ 
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करते है । वे ब्रजमे एष्वर्येको दूर फक देते है । एे्वयंतो दरारका-लीलामें मुख्य है किन्तु 
व्रजकी लीलामं वह गौण है 1 श्रीकृष्ण, ब्रजमें ईश्वर नहं ह, व्रजवासियोके बालक है । 
बड़ी ओर प्रौढा गोपियां लालाको गोदमें लेकर विलाती है, हृदयसे लगाती हैँ 
गौर स्तन-पान कराती ह । बालक भी लालाके साथ खेलते हँ मौर कितने ही बालक तो 
लालाके साथ क्षगड़ा भी करते ह । वेकण्ठमे नारायणके साथ कोई क्षगड़ सकता है क्या ? 
गोपियां तो लालासे कहती ह कन्दैया ! तुज्ञे यदि मेरे घरका माखन खाना हो तो थोडा 
नाच दे 1 वेक्ण्ठमे नारायणसे कोई कह सकता है कि (तुम नाचो।' बहाँंतोवे राजा- 
धिराज ह । हां तो फिर माखनका लोभी कन्टैया गोपीको प्रसन्न करनेके लिए नाचता है । 


जो आनन्द व्रजवासियोको मिला है ओर जिस आनन्दका दान व्रजवासियोने परमात्माको 


दिया है, वह्‌ आनन्द वैरुण्ठमे कहां ? वैकुण्ठ तो पेश्वयं प्रधान है । वहाँ नारायणका कोई 
जन्म-महोत्सव हहा हाता । जिनका जन्म ही नहीं तो फिर उसका जन्मोत्सव कैसे हो ? 
ब्रजमे तो नन्द्-मरहोत्सव होता है 1 एक-एक गोपीके घर परमात्मा खेलते हं । वैकृण्ठके 
0 भक्त मानते हं किन्तु ब्रजकी लीला तो बिल्कुल पृथक्‌ ही है । व्रजे तो 

\्रीकृष् बरजवासि्योको मनाते हं । यह श्रीकृष्णकी प्रम-लीला है 1 

५ “वैकुण्ठे तो भक्त भगवानके दशेनके लिये गातुर होते ह तथा दूरसे ही दश॑नकर 
पति ह । नारायणका वहां कोई स्पशं भी नहीं कर सकता । वैक्‌ण्ठमे ब्रह्माजी जायें तोवे भी 
ठाकूरजीके चरणोका स्पशं नहीं कर सकते । वे भी प्रभु के चरकी पादुकाओका ही वंदन 
वहां कर पाते द्व । प्रत्यक्ष चरणोका स्पशं करने ब्रह्माजीको भी भय लगता है । वेकृण्ठमे 
परमात्माके चरण लक्ष्मीजीकी गोदमे रहते हे । एसे वैक्ण्ठमे ब्रह्माजी जायं तो वे परमात्मा- 


-- चरण 3 र्का ही स्पशेकर सकते ह ्रत्यक्ष चरणोका स्पशंबे भी नहीं कर सकते । 
वकि व्रजम्‌ तो कन्दैया गोप्यो से कहते है यथी-सली ! क तेरे चर आगा । 


एक गोचीकि धरये कया गोपीके बर माते ह तब मी गोपी साला है । कन्हैया गोपीके घर आते है तब भी गोपी 
गोके धरये : की द्ष्टि- 
सामने नहीं आती । गोपी विर है किं यदि लालाको निहारूगी तो मेरे काममें 
जायगी] कन्दैया गोषीके 


कोन -कोई गड़बड़ हो ज आगे खड़े है फिर मी गोपी लालाको देखती 


॥{.। 
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गोपी गीत भ्रन्थ 





ही नहीं वह तो काम करनेमे तन्मय ही बनी रहती है.1 “गोपी मुञ्ञे देखे" . इस भावसे 

कन्हैया ठुम दुम करते हए चरण धरते चलते हँ किन्तु गोपी नेतो निश्चय कियाद 
किं लालाको निहारूगीं तो-फिर मुञ्चसे कामं हो नहीं सकेगा । इसलिए भ लालाको 
देखंगी ही नहीं । 

भरी सलौ ! च रख गई ह्या ? तु मुशे देती ही नही एसा ककः 
कन्देया वासुरी वजाने लगते ह 1 इससे गोपीका मन_थोड़ा चंचल तो होने लगता है । 
लालाको ता हव ता भी उसके हदयमें जागती है 1 फिर भी मनके ऊपर बह 
अंकुश लगाती है । कन्दया क गने लगते हं । सोचते ह कि अब भी मुञ्चे यह देखती 
नहीं । इसलिये गोपीकी ओर वे ककड फकते है । ~ 


एसी लीला वैकुण्ठमें नहं दतो यह जानन । यह्‌ आनन्द बेकुण्ठमे कहां है ! जहां देश्वर्यकी 
अधिकता है, वहां तो जीवको संकोच _ होता है । रैष्व्थमें परेम कहां है ? वेकृण्ठके 


नारायणके साथ तो कोई भी संकोच छोड़कर बोल ही नहीं सकता । “ 

रामानुज सम्ध्रदाय में एेसा मानतं ह कि भगवान्‌ नारायण वैकृण्टनं विश्वाम 
करते है । वहांवे अधिकतर अपने नेत्र बन्दही रखते ई ओर इसीलिये बालाजी 
महाराजके मथेपर जो तिलक लगाया जाता है, वह आखोतक भी लगता है । भगवान्‌की 
आंखें वंकुण्ठमें बन्द रहती हँ । वहां वे जल्दी आंखें खोलते ही नहीं । कोर जीव अत्यन्त 
भक्ति करे ओर वकुण्ठ धाममें अवे तो नारायणके चरणोंकी सेवामें लगी लक्ष्मीजी 
भ्रमुके श्नीचरणोको जोरसे दबाने लगती है । इससे, नारायण नेत्रोको थोडा खोलते 
है गौर पूछते हँ - क्या है 7" लक्ष्मीजी कहती है “नाय ! यह जीव आपकी शरणमे 
आया है ।' तब नारायण कहते है -एेसा है तो इसे वैकुण्ठमें ही रखो ।' इतना कहकर 
नारायण अपने नेत्रोको वन्द कर लेते है । 

वैकुण्ठमे . एेदवर्यकी प्रधानता है । वहां लीलाकी प्रधानता कहीं नहीं दै । वहां 
नारायण किसीके साथ खेलते नहीं । व्रजमें तो श्रीटरष्ण एक-एक व्रजवासी बालकके साथः 
त्रेलते है 1 ब्रजमें प्रेमकी नीलाए सम्पन्न होती है । बैकुण्टके नारायणसे कोई भी काम 


4. 
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पूज्य डोगरेजी महाराजका 


ीपवीपययिपििीयीपीीयीयीीणीीयीीपीयीी पिपी क क कककछककककछक्कक्कककय 
करनेके लिये क्या एसा कभी कह सकता है कि नारायण ! लो, इतना काम करदो 
किन्तु इधर व्रजमे जब कन्हेया गोपियोके धर जाते हैँ तब कोई मी गोपी लालासे कहती 


हे --लाला ! तुले हमारे घरका माखन खाना होतो थोड़ा यह काम करना पड्गा । 
बादमे लालाको काम समज्ञाती हुई कहती है - देखो उधर पटडा रखा है। उसे उठाकर 
यहां ले आभो । तीन-चार वका छोटा-सा कन्हैया । उसे माखन खानेकी बडी चाह है । 
इसलिए वह पटड़ा लिए गोपीकी ओर जा रहा हं । | 

पट्ड़ा बड़ा भारी है ओर कन्हैया अत्यन्त कोमल है 1 वैसे तो लालाकी छिगुनी 
ऊगलोपर गिरिराज गोवद्धन विराजते ह किन्तु लालामें पटडा उठानेकी शक्ति कहूँ? 
ये तो बालक है 1 कन्हैया धीरे-धीरे पटड़ा तो ते अते है किन्तु पटडा था वजनदार ओर 
 इसोलिए वह लालाके हाथसे एकदम छ्टकर गिर गया पटडा तो गिर गया किन्तु लाला- 

का पीताम्बर भो खुल गया । अब बालकृष्ण रेगने लगे । गोपी दौडती-दौडती आई । 
नालाको उसने गोदमे उढा लिया जर पुने लगी --बेटा ! रेग क्यों रहे हो ?* कन्हैया 
वंसे हौ सरकते-सरकते कहने लगे --भेरा पीताम्बर खुल गया है ! तब गोपी बोली _ 
"लला / अभो । मै तुम्हें पीताम्बर पहना दं ॥ । 

त ल 9 आ -बहु्य तिरनतर बहयनिन्तन ते ही क रन्तर ब्रह्मचिन्तन मले ही करे 
किन्तु जरबतक वे पांचभोतिकं शारीरम ह तवतक उन्हं परमाटमाके_दशेन, भायाके थौ: है तबतक उन्हे परमात्माके दशन, मायाके माडः 
अ नग मणा स आवरणके साथ दही होते है ज्ञानी उस आवरणको लेशाविद्या' कहते 1 
उसे मायाकां है । दूसरी अं वरण ब्रह्मका दशन 
गोपिरयो हो करतो हं 1 जहां अतिणय परेन होता ह बहा पदा नह्ञे हेता म होता है, बहा पर्वा नहींहोता। ` 


गोपो कहती ह -ङृष्ण ! तुम्हार भराकट्य हुमा, इससे हमारे व्रजकी शोभा बढ़ी 


भत्र इन्दिरा शश्वत्‌ श्वयते वैकुण्ठे तु इन्दिरा आश्रयते 1 


. माजी स्यामिनो द) र्वो -शब्दका अर्थं ह मौ । अकुण्ठ नस्माजी स्वामिनी श स्वामिनी है । सर्वं सौन्दयं 
षु एतन ~प ह भिव्यनी देती महानस्नी हं! अनेक दाधिया उनको सेवा 


म तो 


च ४1 र्‌ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 11881 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


= वि ए 1 


ण ४ 
| “॥} र शं ॥ 
व (त त ० 1 त 1 11 





मि 
(करती रहती ह किन्तु वे ही लक्ष्मीजी ब्रजमें श्रीकृष्णके आगमन के पश्चात्‌ एेर्वयं छोडकर, 


इनकी दासो बनकर सेवार्मे लगौ रहती है रमाक्रीडमभरमृपः। ` 

वृन्दावनकी एक-एक निकूुञ्जमे, निकुञ्जकी एक-एक लतामे, लताके एक-एक पत्ते, 
फूल ओर फलमे- प्रत्येकमें लक्ष्मीजी प्रवेश करती हँ मौर इसी कारण वृन्दावनकी शोभा 
इतनी अधिक बढ़ गई है । लक्ष्मीजी इन सवमें इसलिये प्रवेश करती टै क्योकि उन्होने 
सपने मनमें यह निर्चय किया है कि--वृन्दावनकी शोभा मँ इतनी बढ़ा दुं कि स्वामीकी 
दच्छा यहीं रमनेकी हो जाय ।' इसी कारण वृन्दावन अति दिव्य बना है । नन्दबाबाका 


भे 


क बहुत प्रिय लगता है। वे कहती ह--त्रज प्रिय लागै वैकुण्ठ नहि 
नाड ।' 


लक्ष्मीजी ब्रजमें क्यों आई है ? भगवान्‌ नारायणने लक्ष्मीजीको अपने वक्षःस्थले 
निवास दिया है । जो वस्तु अत्यन्त प्रिय लगती है, मनको अत्यन्त भाती है, संसारके 
लोग उसे अच्छीसे अच्छी जगह स्थान देते है । परमात्माको लक्ष्मीजी अत्यन्त प्रिय है, 
इसी लिये उन्होनि अपनी ्रियको वक्षःस्थल में रखा है । लक्ष्मीजी भगवान्‌को इसलिए 
प्रिय लगती ह कि वे वैष्णवों के मनोरयों को पणं करती है, भक्तों का पोषण करती है 1 ` 
एक महात्मान अपने लेखमे स्पष्ट किया है कि भगवान्‌ लक्मीजीको वक्षःस्थल मं क्यो ` 
स्थान देते है । लकषमीजीके बिना क्या भगवान्‌को कुछ अज्छा नहीं लगता ? लक्ष्मीजी न 
ह तो क्या नारायणको कोई दुःख होता है ? नारायण तो मानन्दरूप है । फिर मी 
भगवान्‌ लक्ष्मीजीको इसलिए साथ रखते ह कि वे विचारते ह किं मेरा जो स्मरण करता 
है, मेरी जो भक्ति करता है तथा जो मेरी सेवा करता है, उसपर लक्ष्मीजी ङषादष्टि 
करती है भीर^उते पेश्वर्यका दान देती ह । 


जा कोई भगवानूकी भर्ति करता है, उसके ऊपर सक्ष्मीजीकी दृष्टि पडती है । 
इस जगत्‌ में जितना भी देष्वयं है, सौन्दये है, शोभा है, सद्गण है, शक्ति है- उस सबकी 


हे 
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पूज्य होंगरेजी महाराजका 





अ मी ग्न्योन्कोन्छोन्कन्देन्डोन्कोन्कोन्कोन्डोन्डोग्डोन्केन्कोन्डेन्कोन्केन्केन्डोन्डोनेन्दो्कोन्डन्यो्द म चच 
अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है । इन महालक्ष्मीकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, एेसा विचारकर 


बड़े-वड़ देव तथा ऋषि भी तप कस्ते है । 
ब्रह्मादयो बहुविधं यदपा ज्गमोक्षकरामास्तपः समचरन्‌ भगवत्प्रन्नाः । 
| भगवान्‌ मौ विचार करते है कि भेरे वैकुण्ठे बहुत-से लोग आयेगे तो भी बढ़ 
जायेगी । इसीलिये जब कोई बहुत भवित करने लगता है तब भगवान्‌ लकषमीजीको आज्ञा 
` देते ह कि तुम इस भक्तपर अपनी कृपाद्‌ष्टि करो । इसके पश्चात्‌ लक्ष्मीजी उस भक्तपर 
कृपादृष्टि करती है । उनके ृपा-कटाक्षसे उस भक्तको बहुत देश्वयं भौर यक्ष की प्राप्ति 
होती है । बादमें लक्ष्मीजीके मोह मे अधिकतर वह भक्त ग्रस्त हो जाता है तथा भगवानूकी 
भर्वित्तको ह व विमुख हो जाता है किन्तु जिन भक्तोको लक्ष्मीजीका एेवदयं 
तुच्छ लगता 2, ल्म) जकर कृपादृष्टि होनेपर भी जो भक्तिको नहीं छ 
नारायण मिलते है 1. ध 
कु कहती ह कर प मुञञे जपने वकषस्थलमें रणते ह किन्तु अव 
इस वक्षस्यन्न म रहना मृज्ञे सुता नहीं । मृज्ञे तो आपके चरणों म ों 
1 णक रजमें अतिशय आनन्द है । ५५८५४ 
बड़-बड़ महात्मा ओौर ऋषि-मूनि भी मोक्षको भी तुच्छ समञ्ञकर परमात्माके 
(१२ तन्मय हए है क्योकि उनके चरणों मे अलौकिक व॒ दिव्य आनन्द है । एकवार 
" बालमुकुन्दने विचार किया कि बड़े-बड़े ऋषि, मोक्ष कोभी तुच्छ जानकर मेरे चरणो 
रहना पसन्द करते द, वे मेरे चरणोकी नित्य सेवा करते ह, इनका ध्यान करते है । मला, 
मेरे इन चरणोमें ठेसा कौन-सा आनन्द है ? एेसा विचारकर लालाने दोनों हाथोसे अपना 
` चरण पकड़ निया बौर चरणका अंगूठा मुहमे रख लिया. 
_ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ पदारविन्दं विन । 
भुके चरणमिं एेसौ कौन-सी मिठास है कि आज लशमीजीको भी प्रभुका वक्ष 

1 :- 
स्थल छाडकर चरण-रजमें रहना स्वता है ? प्रमुखे वे कहती दै मक्षे अपने चरणोमें 


कं 
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य -न-~--- 
रखिये ।' भगवान्‌ कहते है- “भरे चरणोमें तुलसीजी है, वैष्णव रहै, बहुत-सो भीड़ है, 
मापको वहाँ दुःख होगा ।' लक्ष्मीजी कहती ह "मले भीड़ हो किन्तु मूद्षो तो आपके 
चरणे ही रहना है 1 आपके चरणोंकी रज मक्षे बहुत अच्छी लगती है । चरण-रजमें 
बहुत आनन्द है ।' लक्ष्मीजीने विचार किया कि वैकुष्ठ्मे तो प्रमुके चरणोकी रज नहीं 
है । वैकुण्ठ तो शुद्ध. सत्वमय भूमि है, वहां रजोगुणका लेशमात्र भी नहीं है तो फिर रज 
कसि होगी {नर्व ब कि व्रजकी भूमि तो प्रभुकी चरण-रजसे पावन हुई । ब्रज-रज अत्यन्त 
पावन है ।अमृतसे भी अधिक मधुर है। 


~ त्रजरजकी सेवाके लिये, परमात्माके चरणोकी रजकी उपासना करनेके लिये 
लक्ष्मीजी रवकुण्ठघामं छोड कर व्रजमे आई ह । दवारकाम प्रभु राजाधिराज ह । वैकुण्ठे 
अनन्तकोटि -बरह्ाण्डोकिं नायक ह । इसीलिए वहां किसी भी दिन नंगे चरणोसे उन्होने 
श्रमण नहीं किया किन्तु व्रजर्मे तो लाला नंगे चरणोसे ही गौगोके पीछे-पीठे फिरता है । 
इसीलिषण रु चरो सव दु ही मिलती, वल अज मिलती ह  ब्ररज 
अत्यन्त पावन है । लमीजी कहती हहे नाय { मै नित्यप्रति माथेपर ब्रजरजका तिलक 
लगाऊेगी आपके श्रीभगोपर ब्रजरज मलगी । हे प्रभु ! इस प्रकार मेरी आंखें शुद्ध होगी, 
मेरामन पवित्रहीगा। ~ = 
यशोदा मेया लालाको समक्नाती ह बेटा! तू नगे चरणों फिरता है, इससे मृक्षे 
दुःख होता है । मेरा कन्हैया तो वहूत कोमल है । लाला तु गायों के पीठे फिरतादै। 
रास्तेमे काटि, ककण ओर पत्थर रहते है, उनसे तेरे चरणोमिं बहुत वेदना होती होगी । 
इसलिए भेरी इच्छा है कि तू नगे चरणोसे मत फिर । चरणोमें पादुकाए पहिनकर जा । 
तब लालाने कहा - मां ! “मे सच्चा गोपाल इष्ण हूं कि नहीं ? मे तो गायोक्रो 
सेवा करनेके लिए ही तेरे घर आया हं ।' 
रामावतारमें श्रीरामजीने यज्ञ किए, राक्षरसोका विनाश क्रिया 1 प्रजाको उन्होनि 
बहुत सुल दिया । उपदेश भी दिया । बहुत कृ उन्होने किया किन्तु गाथोक्री सेवा वे 
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विन्योन्य्यान्कान्कन्केन्कोन्कोनयोनकेन्ोन्ये्खिनयोन्कन्छेन्छोन्यन्योनयोनयोन्योन्कोन्कनयोन्योन्य्न्कोन्योन्न्को्छोनछोन्ोन्यो्छोनयोनडोन्यन्ेन्योन्योनडोन्ोन्यो्छनकोन्कोन्कनकेन््यन्न्ोन्ोन्कोच्क्न्कककनकन्ककन्कनकन्कोछनड) 
नहीं कर सके । घरमे अनेक नौकर-चाकर है । राजाधिराज राम गायोकी सेवा करे तो 


कैसे करे ? 


लालाने मां यशोदासे कहा-माँ पूर्व॑जन्ममें मँ बहत बड़ा राजाथा। ने उस 
जन्मर्भे बहुत क किया कन्तु गायों की सेवा नहीं की । इस समय तो गायोकी सेवा 
करनेके लिए ही तुम्हारे घर आया हूं । मा ! गाये कहीं अपने चरणोमिं कु पहनती है ? 
जब ये नगे परो चलती ह तो इनका सेवक कन्हैया पादुकाये पहनकर कंसे चले ? माँ ! 
मे कुछ नहीं पहनना है । मेरी चिन्ता तु मत कर ।" 


इस व्रजमें प्रमु नगे चरणोसे ही चलते है गौर इसीसे व्रजरज अत्यन्त पावन हं । 
इसी पावन त्रजरजका लाभ तेनेके लिये लक्मीजी भी वैकुण्ठ छोड़कर व्रजमे आई है । 
ए पण्वयं हं किन्तु व्रज जैसा प्रेम नहीं हँ । अलौकिक दिव्य प्रेमका आनन्द तो व्रजनं 


इंदिरा अत्र॒ शश्वत्‌ श्रयते ! 


\. नाय ! कृपा करो । दयित दष्यताम्‌_ मे दशेन दो ! दृष्यताम्‌का अथं किया 
गया हं -अत्यक्षीभूयताम्‌ । ज्ञानी पुरुष एेसा मानते ह कि ईदवर दद्य नहीं ह, बह तो 
ष्टा ह। जो सबका दुष्टा हं, उसे कोन देख सकता है ? जो सबको देखता है, जो सबका 
साली है, उसे कोई देल ही नहीं सकता । ज्ञानागमे भगवान्‌ द्रष्टा है किन्तु गोपिर्योका 
भ्रम एसा हं कि वे कहती ह- "भगवान्‌ ! आप दरष्टा न रह 1 द्द्य हो जाये ।' 


वेदान्त दरशनमें ईवरको दृश्य नहीं माना गया ह । वेदान्त ह 
कहता हं किं ईश्वर 
दुष्य नहीं है । बह तो - साक्षी चेता केवलो निगुंणद्च' ही ह । ज्ञानी पुर्ष एसा मानते 
कि आलोको देखनेकी शक्ति देनेवाला ईदवर ही है, इसलिए आंखें उसे देख ही नहीं 


सकतीं । मगवान्‌ तो सबको देखते है । जो भी हो, वैष्णव 
द्रष्टाभी दहै ओौर दृश्य भी है। हो, वैष्णव दशन मानृता ह कि भगवान्‌ 
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गोपीगीत म्न्य 





भगवान्‌के आनन्द-स्वरूपका आस्वादन लेनेके लिए गोपी भगवानसे कहती है 
आप द्रष्टा-रूपसे सव कहीं हो । हमारे अन्दर भी हो किन्तु आपका यह द्र्टारूप हम 
| रुचता नहीं । आप दृश्य बनो ओर मँ द्रष्टा बन्‌ 
| ( दयित दृश्यताम्‌ दिक्षु तावकाः त्वयि धृतासवः--!हेम तो आपके लिए ही जीवित 
है |. ४ 





0; कहते है “यदि तुममेरेलिएहीजी रहीहो तो फिर मेरे वियोगे 
क्यों नहीं निकलते ?' 

| ८ जगत्‌मं शुद्ध प्रम कहीं मी नहीं दिलाई देता । जगत्‌का जो कुछ प्रेम है, वह्‌ 

कतर स्वा्थसे ही परिपूर्णं है । मानव, चुद्ध ओर निःस्वाथं भावसे जल्दी प्रेम करता 

ही नहींहै ॥ छठ व ह म का ता उसका धिथि-शौ _ वियोग - शुद्ध मावसे यदि वह्‌ प्रेम करेगा तो उसका वियोग होगा ही 


| 1 7 ओर यदि कमी वियोग हृभा भी तो बह जीवित नहीं रह्‌. सकेगा । गोपियोका प्रेम 
। ` कोच भ के जीतित्‌ रह पाती ह ए ( 


गोपी कहती है त्वयि धृतासवः त्वाम्‌ विचिन्वते 1" हमारे भ्रण तो तुम्हरेही 
| पास है 1 उन लेनैके लिए काल आया है किन्तु वह उन प्राणौको पकड़ ही नहीं सकता । 
| कारण कि हमारे प्राण तो श्रीकृष्णे अर्यात्‌ आपर्मे ही है। ` ` 


| ` -खीङृष्ण तो कालके भी काल है । भीरपि यद्विभेति । कालरूपो _मय भी. भिन 


शरीकृष्णसे डरता है, एसे श्ौङृष्णमें गोपियकि प्राण _समाए हृए ई त्वयि धृतासवः । इस 
^ ण मि गती हीह गोपा न राण, गोपियोके शरीरमे नहीं है, श्रीकृष्णे ही ह । गोपियां भरत्येक 

श्वासमे शीकृष्णका चिन्तन करती है1 इसलिए उनके भराणोको काल नहीं पकड 

सकता । - = 


। गोपी कहती है -हमे आशा है कि आप दशेन देगे । आपने हमारे कानमे कहा है 
कि यह तुम्हारा अन्तिम जन्म है1 इस जन्ममें ही तुम कृतार्थं होगोगी, एसा भी आपने 


3७ 





 <-0. ॥५॥८11८९511८1 5118\//80 \/8/81851 (01166110. 1011260 0 66810011 


पूर्य डोगरेजी महाराजका 





[मीस 
कहा है । आपने जो यह सब भरे कानमे कहा है ओर मुक्ञे आश्वासन दिया है वह मुके 


१ 


याद है॥ 
वैष्णव दस आाशामे ही जीवित रहते है कि "हमारे भगवान्‌ हमे अवश्य ददन 
किसी न किसी दिन तो वे कृषा करगे ही 1 मै अधिकारी नहीं हं, इसलिए प्रभु 
भुक्षसे बोलते नहीं । मेरे भगवान्‌ मुक्षसे चाहे अभी न बोलें किन्तु मै ठाकूरजीसे. बातं 


कृर्गा। मपे विवास है कि भरे जीवनके ~ दिन वे मूञ्ञे अवश्य ही दशंन देगे । 
किसी मानवसे एेसी आशा रखना बहुत दुः न्तु परमात्मासे एेसी आणा रखनेभें 
~~ 






न मुक्षे मिलेंगे, वे अवश्य ही दशंन देगे । उसी आशामें 


पि लिए ही जी रही हं 1 जो तुम्हारे ही 
निए जी रदी है, बह तुम्हारे. वियोगे -यातके समय इस प्रकार व्याकुल बनी रहे; एेसा 
` देलना क्या तुम्हे शोभा देता है ? 


त इसा समताम्‌ । 
.टीकाकारोने इसके अनेक अथं किए है । हा, तो गोपी भगवानूसे कहती दै- 
भप वियोगं आपको खोज रही हू । एेसी मुक्ञको आप देखो तो । मँ आपको हौ खोज 


वह मर कितो नी शोल सी 1 रीण 1 दुहौ ति ज 


क यव कि । यह तो एसा मानता, 
कणि वरं गजा तो व ही मो परमातमा धिष्‌ वैष्णवतो वेहीदहैजो परमात्माके जी रहे. है ।=1 
८ ‹ ५" जा रहा है, को संसारका सुख मोगनैके लिए जी रहा है, कोई खानेके 


~ तो परमात्मके लिए ही जी रही है । वह कहती ह भेरा, ` 
। जती रही. 
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गोपीगीत अरन्य 





रिपिः 0 क 
». .. इस जगतूमे वहृत-से लोग एसे है, जिन्हं परमेरवरकी थोड़ी--सी-भी. जरूरत. नहीं 





£ । इसलिये वे परमात्माको खोजते ही नहीं । आजकल लोगोनि पसेको इतना मूल्य_ महत्व 
दिया है जितना किं परमात्माको भी वे देना नही चाहते । उन्हे पसंकी जितनी जरूरत 
भरतीत होती है, उतनी अरमुकी नहीं होती । क 

यहां गोपी कहती है-इस जगते बहुत-से लोग एसे है जो आपको खोजते ही 
नहीं है, जब कि म आपको खोजती रही हू, जापके पीषठे-पीषठे फिरती भी रही हं फिर मी 
ध श . दशन न दो ओर इस तरह अन्तर्द्धान ही रहे आयो यह आपके लिये उचित 
नहीं है ॥' 

गोपी परमात्माको मनाती है-नाथ ! आप जगत्‌को प्रेमका दान देने के लिये 
माये हो । आपसे जो प्रेम करती है, आपके भिये ही जो जीवित रहती है, आपके लिये 
जो सर्वस्वका त्याग करतीं है, एसी व्रज-मक्ता भी आपके वियोगमे इस तरह टके, यह 
आपको शोमा नहीं देता । प्रेम-मागेको छिन्ञ-भिन्न न करो, प्रभु ।' 


श्रीकृष्ण जगतूममे भ्ेमकी स्थापना करने तथा जगत्‌ के लोगोको प्रेम-रसका दान 

देनेके लिये आये है । वे एेदवर्येका त्यागकर ब्रनमें लीला करनेके लिये आये है। वे कहते 
ह- + तुम्हारा हं ।' - उत्पति, स्थिति तथा संहार करनेवाले ईद्वर ई 
एसा समन्षकर गोपी ° भ्रम नहीं करती किन्तु श्रीकृष्ण हमारे ह ठेसा समन्लकर 
तावकाः- हम आपकी हैँ तो फिर हमे छोडकर जाना आपके लिये 







उचित नहीं 


भव्ति अर अ-एक अन्तर है । भगवानूके अधीन होकर रहना भवित है । 
भगवदिच्छासे-यदि-कभी सुल-दुःखका प्रसंग आवे, उसे संतोषसे सहन करे भीर भगूकी 


~स वसी व भ्रमु-स्मरणमे लीन व पस स्थितिको भक्ति कते है । गोपीकी _ भवित उससे 
१ है। = रमम मानती टै कि “धीकृष्ण हमारे ह, वे हमारी इच्छाके अनुकूल 


= भ्‌ तो मगवानूकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, धेसा माना जाता 


धे 
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है किन्तु परम्म तो प्रियतम, प्रेमीके अधीन ही रहता है । भक्तिसे प्रेम श्रेऽठ है । गोपि्यां 

्रम-मूत्ति ै। प्रेमरूपा गोपियां एेसा मानती ह कि हमारी इच्छासे ही प्रभुको चलना 

चाहिये । हमारी जो इच्छा है, वह हमारे भगवान्‌की इष्छा है । श्रीकृष्ण हमारे 

ह ।' श्वीङृष्ण ईदवर ह ओर अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोके नायक है, एेसा समक्षकर गोपिर्या प्रेम 

नहो करतीं । धीकृष्ण हमारे प्रियतम है, हमें इनके लिये जीवित रहना चाहिये । हम जेसा 

कर, हमारो जसो इच्छा हो, वसे ही प्रभुको लीला करनी चाहिये ॥' 


साधारण भक्तिकौ स्थितिं तो वियोगमे वैन्य माता है किन्तु गोपियोकी. महिमा 
अपार हं मस न -र्मेमी-दनमे-भीङृष्णके भ्रति दैन्य भाव नदी आता! 
भु ह क छोड रहे हो ? दयित ' 19 । तुम मव निदुरता ढ़ 
दो *गौर भ्रमपूर्वेक हमारे सामने प्रकट हो जामो । नाय [ अब बहुत हो गया । भापके 
दर्नके लिये हमारे प्राण तरसते हँ ! नाय ! कृपा करके हमें दर्शन दो । 


.मह्‌ जीव स्तरूप है । शास्त्रम लि है स्वी एब्दका अयं होता है, शरसे भय 
स्वन धर्मं है । इसन जगतुमे परुष तो एक श्रीकृष्ण ही है । जगतमै - 
= 1 भीकृष्णके अतिरिक्तं समी स्वौ हं । महापखुषोनि वणन 
म एक पुरषोत्तम सब ब्रजनारी अध्यायमे पुरुष 

8 । जीव तो भरकृति-स्वरूप है प्रकृति स्त्री है, इसीलिये जीवं 
भी स््री-र्प है पतता बहत घबराता ई 1 पुरुष वही हो सकता है, भिसि भय 
हो । श्रीकृष्ण ही एक मातर पुरुष हँ भौर वै हौ परमात्मा ह । जोवमात्र, प्रकृतिरूप है गौर 
वह परमात्माते अलग. जा कडा है वह जब परमात्मक सिये जीवित रहता दै 
परमात्माको लोजता है, तब भगवान्‌ उसे दर्शेन देते है । । 


 अभमिमान-र्पी पर्दा आलोके उपर पड़ा है, इसीलिये भगवान्‌ प्रत्यक्ष दिखाई 
नहीं देते । गोपयां प्रभुको मनाती हई कहती है-“नाथ ! दर्न दो । दयित द्द्यताम्‌ ॥ ` 













ह्मे दशंन दो । तब भरमूने कहा- दशन नहीं दगा । 
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गोपीगीत भ्रत्य 





एक गोपीको लगा कि कन्हैया अगृंठा दिखा रहे है । मानो वे कह रहै हो मँ 
जब तुम्हारे पास था, तब तुमने मेरी कदर नहीं की । अब मुष्ञे तुम्हारी बिल्कुल आवश्य- 
कता नहीं है" कन्हैया इतने' पर भी अये नहीं, प्रत्यक्ष नहीं हए तब गोपीने कहा--^नाय 


प्रम-मर्यादाकी रक्षा क ! हो जामो ।' 
श्रीगोपीगीतके रहलि श्लोकम प्रभुके धामका वंन है तथा दूसरे श्लोकमें श्रीकष्णके 
नेत्रोका वर्णेन है --“ 


“शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा दृशा । 
“~ सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका वरद निध्नतो नेह किं वधः ॥२॥ 


इस दूसरे दलोकका भावाथ है किं शरद ऋतुरमे सरोवरमे उत्पन्न हए अत्यन्त 


त जा ह जोत न ना = वन क क ककः क = का तः कः तक = 


मन्दर कमलके अन्तभगिकी शोभाको लजानैवाली दृष्टिसे हे प्रियतम ! इन अपनी बिना 


भतः ज त का हि = ॐ कका = 


7) भ्राण हर रहे हो । हे वरदाता ! क्या यह वध नहीं है । 


८ 1 (दृशा) हमारी 
ओर करो 1 बाते के परमात्मा जिनकी ओर ष्टि करते है, उनको बुद्धिर. 


ज्ञान स्फुरित होता दै । ज्ञान भिसी खास श्रयतनसे नहीं मिलता 1 भयत करसे, पुस्तक 
वृस गब्द-ज्ान दता & । जगत्‌ दा दिखाई देता 7 हं किं शन्द-जञान बढ़ा 
दुगा है, उसके मौतर अभिमान मी बढ़ा हमा ही रहता उसके मीतर अमिमान भी बढ़ा हमा ही रहता ह । ज्ञानका मतलब यह नहीं हं 
र दामा वाय मीर अनन बडा सनो जाग 1 ज्ञान इथे न छोटा समक्ना जाय गोर मपनेको बडा समन्ला जाय 1 ज्ञान इसतिये नहीं है । 
_ज्ञानका फल हं--सबमे -धीङृष्णका दर्शन । सवके प्रति भगवद्माव जागे, हदय परममे 
पिषलने लगे- तो यह ज्ञानका लकण है । जबं ज्ञान प्रकट होता ई तव अभिमान मर जाता 
है 1 अभिमान वादि कान वहो गी चं ज लगे तो समक्ष लेना चाहिये नहीं है, केवल जानकी प्रतीति- 
मात्र है । जान तो वरमात्मा देतेर्ह। प्रभूको आज्ञा है-मत्तः स्मृतिर्ञानम- 
पोहनं च । जनने जब _ बहत सयानेषनकी नाते करनी आरम्भ कीं तो अभुने कहा 


भैक ऋः जकः क 


अपना यह सयानापन छोड़ दे । ज्ञान तो भँ देता हृं । वह मेरी कृषासे मिलता है । 
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प्य डोगरेजी महाराजका 





कष्ि्ोन्यन्यन्यन्योनयनयन्यन्े्यनये्यन्ोनक्छन्योनडन्ोनछ्ोनयेनयन्ोन्ोनयोन्यन्छन्नयन्कन्यन्कन्डोनयोनडन्ोग्ोन्छन्कन्ोन्छोनकान्न्कोनकन्यन्छन्छन्कन्छो"केनकनकन्कन्कक क्क छन्डदान्नन्क छट 
\. माप सन्तोका चरित्र पढ़ तो मालूम होगा कि वे किसके घर पदृनेके लिए नहीं 
 । व्रज-भक्तोको ज्ञात्‌ किसने दिया था ? मीराबाई किसके घर वेदान्त पदन गई थीं ? 
मीरावारईके चरि मे आता है कि वे गिरिधरगोपालका सुन्दर गार करती है तथा अपने 
कमरेका दरवाजा बन्द करके एकान्तम गोपालजीको रिञ्ञाती ह । गोपालजीको बार-बार 
भमपूरवकं मनाती हई कहती है -मुकञपर एक बार कपादष्टि करो । | 
+  _ भण्डित लोग तो पुस्तक पढ़कर बोलते ह ओर सन्त परमात्माके दशन करते-करते 
1 7 नहीं पड़ता 
वे तो सतकार ही परे रहते ह नन्तु जो लोग परमात्मा के पे पड़ है 


जिनका हृदय मी दील सला ४ भरमम सवंकालमे द्रवीभूत होता रहता है-सुखका प्रसंग माए यां 
दु त त णान कोर ममान करद ॐ कोर सम्मान करे या भरी समामे कौर अपमान कर दे र अवस्था्मे जिनका 
नह दीह ही ता हः उपर परमातमा इृषाुषटि करते है । = 


५ -सुख-सम्पत्िकी स्थितम सम्मान मिलता होः ओर उर स्थितिमें सम्मान मिलता होः भौर उस दशाम जो यह _ मानता 
हो कि 'गृशपर प्रभु कृपा हैः वहं साधारण वैष्णव है । अतिशय दुःखे, घोर विपत्ति- 









मरह भपमा किम ह्य अपमान किया हो, ठेस स्थितम मीः जिसवप मन शान्त रहे, वह परम 
भ भर ऊपर बहत कृषा है, प भगव ् - 
तिका या माब र्म त कृपा है का हं प्रभूके प्रति शरणा 


गवात्‌ सव कुष्ठ कर सकते दै किन्तु शरणमे आए हए जीवो 
बमल वा उनको उपदा वे परमेश्वर नहं कर सकते । "जो मेरा हो गया, खनको उपेक्षा बे परमेष्वर नीं कर सकते । जो मेरा हो गया, उसका तो. 


त ही करता हु भ्म एसा मानते है । इसलिए परमात्मासे रोज प्रार्थना करो 


भाप गोकल गण होगे भोर गोकुलनायजीके खूब प्रमसे दरशन. किए होगे 1 वहा 

स क दृष्टि जधिकतर धरतीकौ मोर ही रहती है । भाप श्रोनायजीके दर्शनं कजिये 
व मी धरती पर ही है । व नेत्र ऊंचे करके देखते ही नहीं ओर ई्वर जबतक 

| इष्टि न करं ठबतक उक बुधे ज्ञान ब बैर न कर्‌ तबतक उसकी बुद्धिर्मे ज्ञान ब बै राग्यका स्फुरण होता ही नहीं । 
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श्रीकृष्णकी एक खम ज्ञान -है-गौर. दूसरी. आंखमें वैराग्य है । भगवान्‌ जिसकी 
गोर दष्ट करते हृ. उत संसारके सभी सुख तुच्छ लगते. है । परमाटमा जिनपर कृपादृष्टि 
11 उनको खूब पंसा भी वे देते है--एेसा भागवतमें कहीं भीं ~ 
कुल वहत-से लोग बहत पंसा मिलनेपर क रजीकी कषा है ।' वास्तवमें पसा 
ही परमात्माकी कृपाका फल नहीं है । भीकृष्ण जब कृपा करते हैँ तव प्रेम देते है । इस 
सर श्लोकम श्रीकृष्णो “सुरतनाथ शब्दसे सम्बोधित किया गया है । 'सुरत' शब्दका 
अथं होता है श्रम" । भाप गूहे गौर कुछ न दे 1 गुकञेतो केवलश्रमदे।'  , 
ˆ धन । मानव भक्ति-कय्ता है, अपनेको वैष्णव कहलाता है किन्तु भसमं इसका सच्चा 
नहीं है । यह.पसेके बरावर सौ प्रमात्माको कदर नहीं करता । जब यह्‌ ५ ्रभु-सेवाके 
-लिए बेठा हो मौर हसे खबर मिले फ पोस्टमेन पाच-सात सौ का मनीआईर लेकर आ रहा 
है, तब यद ठाकृजीकी सेवा छोड़कर रस लेने चला जायगा तथा वादस एसा यह व्यक्ति 
द बात कते ह भ यानेपनकौ बाते करते हए कहता ै- सा भी तो सव _भगवान्‌का ही है.न ।' ठाकूरजी- 
को क्या यह बात लोटो नही लगेगी ? अरे, तेरे भाग्यका पसा त्ने मिलना ही दै। 
इसके लिए कीं जाना क्या ? पसा प्रारग्धसे मिलता है । प्रारन्धसे मिलता है। अ ~ ` 


ग | ठ तो मान लो किं अधिक- 
आता दै । ¡ बन ध्य नदीं है, साधनेः 


| त आ किकः > प क ^~ 


है । परमात्मासे गम -करो । धन. तो -अतेक्र-बार अनथ -यी करता है । कितने ही साधू 


हात्मा इसीलिए धनको अनं कहते ० नित्य 
स एक बड़ा दोष है । वह्‌ यह कि जिसको जर्वर्गबहत पसे होते ह, वह यधिक 
थ क्‌ -बहंत पस ह्‌।ते ट, वह्‌ अधिक- 
रोको तुच्छ हाः समक्षता है । उसे. ठेसा लगता है कि ~“ निष्वित स्पसे बहुत 
` इमान ह कन्त होता बह पुं ही हं । उसमे बुद्धि थोड़ी भी नहीं होती । पसेकी नमी 
होती हैः इसीलिए एसा मानतो हं फि “भ॑ बहुत समक्षता हं । कोई उसके समीप आता 
है तो उसे रमते नहीं निहारता 1 उसे बहं कुभावसे ही देखता है । किसी गरीबकरा 
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पूज्य डोगरेजी महाराजका 


तिरस्कार करनेमं नीके हृदयम थोड़ी भी वेदना नही होती । शास्त्रम लिखा है कि पसा, 
जहर है 1 पंसा यदि धर्मस, नीतिसे -गावे तो असुत है भौर यदि पाके जरियेसे गतां है 


ती यह अनथ करता ह! पसा मविक माता दै तो इससे अनथ करता ह । पंसा मधिक आता है तो इससे -विकारःवासना मी बढती है 1 


विख-बरसे पसा मधिक भता है, उस घरके लोग ज्यादातर आलसी हो जाति आता है लोग ऊ जाते है । उनमें 


आलस्य बदृता है । आलस्य जसा मनुष्यका_ गौर कोई शत्रु नहीं है । पहले तो 
भाता पुरूष, घरे सव कामं # करते ये, किन्तु गब इस यन्त्र-गुगमे किसीको घरका काम 





3 

। चै 

। त 
# 


५ ककत चका 19 ` च 
+~ 


+ 4 १ 7 -~ 


नः 





= रेल एल साथे 


शा मच्छ नहीं लगता । भाराम करना अच्छा लगता है । मरे, तुम.मनको बहुत गाराम 
14 
दोगे तो यह बहुत बिगड़ उ बहुत बिगड़ जायगा । 


भाराम्‌ मिलनेके बाद क्या भगवान्‌ याद गाते है ? थोड़ा भी आराम मिलनेके ` 


पात्‌ यदि भक्ति च. ओं माराम करना चल सकता है । आराम करनेसे यदि 
धूलाया जाता हे तो एसा आराम तन भौर मन दोनोंको बिगाड़ देता है । 
शका एक्‌ स्वभाव है । उनकी शरणमे आया हमा जीव जब उनसे भी अधिक 


क करने लगता है तो परमात्मा श्रीङ््णकौ बूरा लगता है । एक सन्त “अल्याश्रय, ` 


शख श्र कहते है -शोङृष्णसे मधिक किसी दूसरेसे परेम किया जाय तो उसे 
भय कते ह !' जगत्‌ तो परमात्माका स्वरूप है । वन्दन मी सभीका करना है । 


क 1 ५०८करा बः = का है क्या? श्रीमहाभभुजीका शुद्धादेत सिद्धान्तः 
वश्व इष्वरका ही ह 1 इदं हि विश्वं भगवान्‌ इव । किसीका 
“नदन करना अ्भृको बुरा नही लगता किन्तु शरोकृष्णसे अधिक किसी मौर के चाथ कोई प्रेम 


६ स लगता हं । न लौकिक प्रमु कृष्णः मनुते नव .लोकिकम्‌ । 
८२ (| चेत्‌ भजेत्‌ कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वेया । 


कृष्णं लोको नद्यति सर्वथा ॥ 

कोई यदि लोकमें आसन्ति रखकर भवित करे 

खी होनेके पदचातु वह भवित करे तो उसका जगत्स = ~ 3 न 
जुड़ जाता है 1 
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गोपीगीत भ्न्थ 








आप वैष्णव ह 1 आप मधिक प्रेम जगतत कस्ते बरके लोगोसे करते ह, षैसेसे 
करते है, कपड़ोसे करते ह या परमात्मासे करते हं ¡ कितने-दी लोग तो देसे होते हैँ कि 


मन्दिरमे वैठे-व॑ठे उन्हँ बाहर रखे जृतोकी याद आ जाती है । चप्पलं यदि नई 

ह । मोड़ बहुत हो रही है, की कोई उठा ले गया तो ।'. -यह 
जीव वैष्णव कहलाता है परन्तु अन्दरसे वह पूरा वेष्णव नहीं । वष्णव तो वे हैँ जो जगतूसे 
ज्यादा परमात्मसि भरम करतं ह 1 जगत्करा तिरस्कार नहीं है 1 जगत्‌का तिरस्कार नहीं करना चाद्िए परन्तु एवरकी 
तुलना जगत्से अधिक परेम॒भी नही करना चाहिए । जगत साथ किया गया अधिक 


भेम, जीवको बहत भटकाता है । 

, , अनादिकालसे यह जीव संसारसे, जगत -पुरुषोमि, संसारके जड़ पदाथसि 

प्रम करता आया है गोर दुःखी होता रहा है। इसके _दुःखोका अन्त तो तब होगा जें ` 

यह श्रीङ्ष्णसे प्रेम करेगा व पसा मत दो । मके प्रमदो! 

„ मे आपका दशन कर रहा हु । अब ब्‌, एक वार्‌ ऊच दो ।' आंखें जवं 

चार होती ह तो दन मे आनन्द आता है - | 
नजर वर्श खुदा तुमको तो सब सुरत खुदा की है । 

ठ व जिनपर कृपादृष्टि रखते हँ, उनको समरं ईदवरका दशंन है । यह 
~जीव जबतक _जगत्‌से प्रेम करता है" तबेते भी धरतीकी ओर ही अपनी नजर 
रखते है । अपनी -आंखं_ वन्द्‌ किये रहते है । इस जीवक. ओर दृष्टि नहीं करते ओर 
कहते ई -तेरा मुक्षसे क्या प्रम है? तु मुञ्चे प्रेमसे कहां देवता है । 

+ = गकररजीकौ अखमिं प्रेम मरा है किन्तु. मनुष्य तो अधिकतर अपनी आंखों 

है । आंखोमे जो परमात्माको रखे, वही वष्णव है । मपने ठाकुरजी- 

के स्वरूपको आं खोसे- निकलने मत दो । आंखोको एसी आदत डालो कि दो-चार मिनटके 
अन्तरसे ही सही पर-ये ठाकुरजीका ही दणेन करती रहँ । प्रेम कोई अलभ्य वस्तु तो 


न्दी 
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(नाप्य तो करता ही है । जव यह प॑से से प्रेम करता है तव दुनिया इसे लोभी 
कहती है । कोई स्त, पूरुष शरीर-से या पुरुष सव्री-शरीरसे बहुत प्रेम करता है तो लोक 


जते कामी कहता है । कोई व्यित यदि संसारक किसी किसी विषयसे, सन्तानसे, कुटुम्बे 


वकण कचो चोभोकः 


बहत मधिकं मोह रखता है तो लोग कहते द शसके घरमे बहुत जीव है । इसे लड्कोकि 


ये 


भविष्यकी चिन्ता भी सता रही है ` 


भषको चिन्ता तो आपके ठाकुरजीको है 1 “मानव प्रेम तो करता यह 
त 
हि क गाद आत हलि भगवान्‌ 7 सिते ही लोग तो दे विवेकी होते दै 
। 6 र सय र दाष फरते रहते ठ जेवपर हाथ.ही फेरे है । 1 जेव न काट 
(1 &.१ (सी भा पा ई । यों आप पैसेसे तौ प्रेम करते है । 
भतं ~> रना ष्या मनुष्यको माता है? मनुष्य स्त्रे प्रेम करता है । स्त्री क्या 
~ 2 <=---- ~~ दु 
। त 4. १ अरे किसी समय स्त्री भी दुःख.का कारण बन जाती. । 
हि पलो पि ह पतिका अपमान करती ह। माजकल तो दला समय है 
य र भीतं तव भी प्ली प्रिय लगती दै । उसे. 
र. मर हो ह गोदौ मोली गा रे मह 
बय ई । लीन प मारलेवाली भस जसी है । मानव [ तेरा इसके प्रति मोह 
| शीतो १र मत करो । स्री, म्मे तुम्हारा साय दे तो उससे स्ने 
[~ न न त इ लकी बलनाम परमातमासे ही अधिक सोह करो. । पैसेसे भी अधिक 








 .-भेमन करी, 

८ भीष ण सवती एश भाग अति बहत गोा-व-सामान्य प्रम है, 
। `" अगान्‌ अवते # 5 ११ ग हो । भगवान्‌ जीवको अपना स्वस्प क्यों नहीं जतलाते ? . 
< ध ^ ह गव भतिकं नाटक तो कर रहा है नन्त मुश्षे इसका सोलह 


^ ` द दता कनं पिता है गिरी पतसे मलन च्छा नहो मगान्‌ 
श । | ४६ | 
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-सवके पिता ह । शी्ष्ण सवके पति ह, सवके स्वामी ह । वे तो सवको दर्शन दनक सिये 
तैयार द किन्तु यह जीवं दुष्टं ह । संसारके _विषय इसे दुःख देते है, फिर भी वे इसे मीठे 
लगते हँ । यह्‌ उनसे माथा मारता है, भिडता रहता है । घरकी बहुत चिन्ता करता है । 
सीमहाप्रमुजीकी आज्ञा है-चिन्ता कापि न कार्या ॥' व 
.- जिन्होने प्रमूके प्रति आत्मनिवेदन कर दिया है, जिन्होनि प्रभुका पटा गेम बाध 
षो रक्खा है जो भगवान्‌के हो गये है, उन सबकी चिन्ता भगवानूको है । फिर भी यह जीव 
) -भगवानूका चिन्तन नदीं करता है । भोर सबकी चिन्ता-ही-चिन्ता करता है । , 
रमे ठाकुरजी विराजते हों ओर फिर भी जो कोई वैष्णव चिन्ता करता रे तो 
भ्रके ठाकूरजीको वह बात बुरी लगती ह । ठाकुरजीको एेसा लगता दै कि "यह्‌ वैष्णव तो 
षा बनता जर ही ही । मरे लो रहा ौर वेर परं ही ह/ 
& व हो तो वह किसी दिन चिन्ता करे ही नहीं । भेरे पिता 
षरमे है, मेरे पिता सवंसमथं ह । मै योग्य नहीं हृं किन्तु म इनका हू । भेरी सारी चिन्ता 
~ ~ परमात्मा सच्चिदानंदमय है, वे प्रेममय है । श्रीकृष्णका स्वरूप, प्रेम-रूप है।वे 
सभीषे पन करते ह नोवनातपर उक छतो पूणंस्पते बरसती- रहती है किन्तु यह जीव 
जभागा-दै। यह परमात्माके नामसे मी मधिक भरेम नही करता । भ्रमुका चिन्तन भी यह 


हीं करता, इसी प्रमु इसकी उपेक्षा करते । 


नहीं करता इसकी उपेक्षा करते है । 


~ . गोपियां श्रीकृष्णको भपना प्रियतम मानती ह । "कृष्ण हमारे है एेसा वे 
भानती ह । उनका प्रेम इतना अधिक है कि उनका विष्वास है कि हमसे कोर भूल भी 
हो जायगी तो भी भगवान्‌ हमे छोढ़गे नहीं ।' गोपियांप्रममार्गेकी आवार्या ह । गोपिकाः 
रवः पोक्ताः । भौमहाभभुजीने गोपियोकि भागंका उपदेश ही जगत्को दिया है । शरीमहा- 
्रभुजीने कहा है कि भ तुम्हें को स्वतन्त्र. बात नही बतला रहा । भँ अपने घरसे बनाकर 
कु नहीं कह रेह त्रजभक्तोने भमा जो भाद, जगत्के सामने प्रस्तुत किया है, उसीका 
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| 
म विस्तार कर रहा हं । गोपियां प्रेमी. आदशेंरूपा है, प्रेमकी. घ्वजा है । उन्ह एेसा 


 (विष्वास है कि हमसे कोई भूल भी होगी तो हमारे कृष्ण हमे छोडकर जाएगे नहीं ।' 
प्रेम परमात्माको परतन्त्र बनाता है । भक्तिमागमे भगवान्‌ स्वतन्त्र ओर भक्ति 
परतन्त्र होती ह, जब कि प्रेममागेमे मगवान्‌ परतन्त्र होते ह भौर प्रेम स्वतन्त्र होता है 1 
गोपियोका भाव हैक हमार दै र हम उनकी ह । तावकाः ते ॥ 
श्रीकृष्ण तो स्वरूपको गुप्त रखते ह । वे परमात्मा है, पूरणं पुरूषोत्तम ह किन्तु 
^ 44 एसी लीला दिखाई है कितो तुम जैसा दही ग्वाला हं । नन्दबाबाका 
क हू । कन्हैया परमात्मा है, एसा ज्ञान हो तो क्या मां यशोदा लालाके मायेपर हाय 
फिराक्रर लाड लड़ा सकती है ? एश्वर्य ओर वात्सल्यका विरोध है । 


न्यम तो लिखा है कि प्रजको लीलां ठ तो कि व्रजकी लोलाोमिं ठाकुरजीने सबको सम्मान दिया है 1 
सब देवौ क भी सम्मान दिया दै 1 शरीकृष्णको क्या आवश्यकता थी ?ि सम्मान दिया है। को क्या आवश्यकता थी कि सब देवोको सम्मान 


देते ! शरीङृष्णके चरणोका वन्दन तो सभी देव करते है । वे सवसे शरेष्ठ हँ फिर मी उन्होनि 
यको. षिपाया दै । ब्रन चौरासी कोसक परिक्रमा [अन्हे को होगी, बे इस वालको 
जानते गि { ` 
४ मां यशोदा बालकोको समक्षाती हं लालाको तुम्हारे साय भेज रही ह परन्तु 
तुम मेरे लालाक्ा ध्यान रखना । यह्‌ बहुत ऊधम है । देखो ! यमूनाजीम स्नान करने यह 
अकेला न चला जाय । किसी पेड़पर न चढ़ जाय । यह्‌ बहुत चंचल है 1 तुम लालाका 
घ्यान रखना, इसकी सार-सेभाल रखना । ` 


तव एक्‌ बालक मांको समक्षाता हा कहता है “मां ! तू थोह़ो भी चिन्ता मत 
शूर 1 तो लालासे तीन वषं बड़ा हं । इसका गँ बरावर ध्यान रंगा । थ लालाका 
दाष ब लंगा । मां ! यह्‌ थोशा भी उम करेगा तो बादमे अ इसे धमकाडगा, 


भष 
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यह-है ब्रजका प्रेम 1 ईदवरको कौन धमका सकता है ? उनके सामने ब्रह्मादिक 
देवको भी आँखें ऊंची करनेकी हिम्मत नहीं होती, जबकि ये व्रजवासी बालक लालाको 
धमकाते है। ५ 

व्रजका प्रेम अलौकिक है । जब प्रमने व्योमासुरको भारा तब व्रजवासी बालक 
व्योमासुरकी गुफाके पास खेल रहे थे गौर लालासे कह रहे थे -“लाला ! तू अन्दर मत 
जाना । इस गुफामें तो बहत बड़ा राक्षस रहता है । वह्‌ तुञञे कहीं मारे न । हम तुके 
गुफाके अन्दर नहीं जाने देगे ।' ये बालक लालाको समज्ञा रहे ये । जगत्‌को जो समञ्ञाता 
है, उसे व्रजवासी बालक समञ्ञाते हैँ । यह प्र मकी महिमा है । 


तब ॒लालाने कहा -^तुम चिन्ता मत करो । यह राक्षस मेरे सखाओको ले गया 
है । उनको खोजकर म ले आता हुं । मुज्ञे जाने दो ।' श्रीकृष्ण गुफाके अन्दर गए ओर 
उन्हेनि व्योमासुरको मारा । व्योमासुर बालकोंको उठा ले जाता था ओर उन्हे गृफामे 
चछ्पादेताथा। ्रमुने छिपे हुए बालकोंको मुक्त किया । वालक घर आये मौर मां 
यशोदासे कहने लगे-मां ! मां ! कन्हैया तो अब बहत ऊधमी हो गया है । यह हमारा 
कहना मानता ही नहीं है । हमने इससे कहा कि गुफामें बहुत बड़ा राक्षस है, तु वहाँ मत 
जा । फिर भी यह वहा गया । यह तो ठकूरजीकी कृपा थी जो कन्दैया बच गया ।' 

यशोदाजीको यह सुनकर बड़ा वुः हुमा । वे सोचने लगीं (भेरा कन्हैया 
कोमल है । यह इस तरह राक्षसो के पास चला जाता है । इसे कोई राक्षस 1 
लालासे मनि कहा - बेटा 1 कलसे मै तुस्ने गाये चरानेके लिए नहीं भेजगी । तुम लोग 
वहां जाकर ऊषम मचाते हो । म तुङ्ञे नदीं जाने दुंगी । आज तु गुफामें क्यों गया ? 
राक्षसको तु मार आया पर राक्षस तुञ्चे मारता तो-....?. 


लालाने कहा- “मां ! मैने किसी राक्षसको नहीं मारा । वहां एक वु बेटी 
बुदा माँ बेटी 
यी 1 उसने मुञ्षे देखा तो बहुत मानन्दित हई । उसने मुके गोदमें लिया, माथे प्र हाय 
फिराया ओर जव वह्‌ राक्षस मुक्ने मारने आया, तव उस बुद्िया माँ ने उस राशसको 


€ 
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तीप क 8 
मार दिया। मैने तो राक्षस माराही नहीं। मां! भतोतेरा छोटा-सा कन्हैया हं न 1 


मुक्षमे इतनी शक्ति कहाँ है ? राक्षसते म कंसे लड़ सकता हूं ?' 
माने पष्ठा-^लाला क्या उस बुद़्िया माने राक्षसको मार दिया ?" लालाने 
कहा -हां माँ । त व्र जवासियोको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हृभा । लालाने फिर 
र इ व मयाने मुङ्षसे त बहुत समयसे यहीं रहती हं । मुस्ते कोई भोजनं 
1। मक्ष बहुत भूख लगी है।" मां उस दादी मा-नेमेरी 
भोजन करानेकी मेरी बड़ी इच्छा है । ` व 
यशोदाजीको यह जानकर बहुत अधिक आनन्द इमा । सोचने लगी- मेरे लाला- 
कौ बुदा मा बचाया है । इसको ग कया दू ? इस समय ताजा भोजन-चामग्ी कहास 


बनाऊ1' तब घरमे जो कुछ भी बास भोजन था, उसे ही लेकर श्रीकृष्ण दौडते हृष्‌ 


गए । उन्हेनि शीतला मांको बासी सामग्रीका भोग लगाया । 


श्रीकृष्ण सभी देवको मान-प्रतिष्ठा देते ह। किसीकाभीवे 
ह थोड़ा-सा भी अप- 
ध नहीं ६ । वे एेशवयको छिपाते ह । व्रजवासियोसे वे कहते है_ तुम्हारा हूं ॥' 
५ एेसी भावना है कि कन्हैया हमारे ह । हम जो करे, वह लालाको करना 
11 । हमारी कोई भूल भी हो जाय फिरभीये हमे कंसे छोड देगे ? गोपी श्रोङृष्ण- 
- उचित नहीं । घरका ग्यदित यदि कोरर भरत कर तो 


न तुम हमें सजा दे 


सनत बीत र का एेसा स्वभाव होता.दै कि अपने आभितका 
, दोषाकरोऽपि कुटिलोऽपि कलद्कितोऽपि, 
#॥ ह मिव्रावसानसमये विहितोदयोऽपि । 
\/॥ चनः तथापि गिरीशः शिरसा विमि, | 
|. ` नात्माधितस्य गुणदोषविचारणास्ति॥ ` 
. एक बार - एक बार चमा शिवजीकी शरणः शिवजीकी शरणमे भाया 1 देवाधिदेव शद्कूरने उसे मस्तकपर 
4 | - ---------* 
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धारण कर लिया । शिवजीकी शरणमे आनेके पश्चात्‌ चन्द्रमाने बहुत उपद्रव किय । 
चन्द्रमाके पेटमे ददं रहता है, उसे कलङ्क लगा है, क्षयरोगंसे वह ग्रस्त है । अनेक प्रकारके 
पाप उसमे हषर भी शिवजीने उसे आश्रय दिया । नात्माधितस्य गुणदोष- 


विचारणास्ति। .. 
गोपी कहती है-“जो आशित है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए । आधितका 


त्याग तो बध करने जंसे पापके समान दै । हमसे भूल हई है । हममे अभिमान माया मौर 
हसी कारण आप अन्तद्धान हो गये किन्तु नाथ ! अव आप जल्दी प्रकट हो जाइये । हम सब 
आपको बुला रही हँ ओर भप इस प्रकार अन्तर्धान हौ गये हो, यह उचित नहीं है 


प्रभूने कहा- मे क्या तुम्हें बुलाने गया था ? 


गोपी कतो है - हम आपका दशंन करती रहती है, इसलिए हमको एेसा आभास 

९ है कि ठाकुरजी हमसेमिलनेके लिए आतुर है । दृशा वरद । आपने प्रत्यक्ष होकर 

हमे वरदान दिया था ओौर कहा था, सखियों ! तुम हमारी हो 1' दृशा सुरत 1 आपकी 

सुन्दर आंखोमें इतनी शक्ति है कि हमको इन आंखोने विना मूल्यकी दासी (दशा अद्युल्क- 

दासिकाः) बना लिया है । हम तुमसे कुछ नहीं लेना चाहतीं । हमें वेतनकी अपेक्षा नहीं 

है । किसी सुखक्रो भोगनेको भी इच्छा नहीं है । आपने अपनी आंखोके द्वारा ही हमे 
^ अपनी दासी बना लिया है॥' 


| ९अखें जब चार होती है तब मन बन्धनम आता है । श्रीङृष्ण ओर गोपिर्योक्री जब 


वे 
कक क = क = का ० 


| तार आं हृं तब गोपिरयोका मन वेधं गया । गोपिर्योको अव सब कु तुच्छ लगता है । 

\ साला ड मब उन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता । हे नाय ! भापकी खनि हमको 
दासौ बनाया दै । गापकी आंखे तो मनको चुरानेवाली ह ।' ~ 

्रीृष्णकौ आ जीवमालका भाक्पंण करनेके लिये हौ तो ह । उपनियदमं देवा 


` क = कक त = च कक 


णंन माता है कि आंखोके विना भी श्ीृष्ण सबको देख सकते है । उनकी आंखें जगत्को 
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भमी भीम मि 
देलनेके-विए नहीं है-\-जगत्‌ तो उनका ही बनाया हमा है । परमात्माको जगतूमें देखने ` 


उ रपा हही । शीृष्ण_ अपनी खि बन्द रलं तब भो सबको देख सकते 
| ¡ तब भी सवको दे 
अन्थोमिं एसा लिखा है--अपाणिपादो जवनोगरहीता पश्यत्यचक्षुः स शणोत्यकरण । 


६ स प्यति शीङृष्ण आलोक बिना ही देल सकते है, कानोकि विना ही सुन सकते ह, 
` हाष-१र# श्ना भो वे चल सकते हे । जगत्‌को देलनेके लिये प्रमुने अपनी आं ह 


मीके याण आक 


सुन्‌ = कका = सकते 


हमारी आंखों गोर ठाकुरजीकी ओआंखोमिं बडा अन्तर है । मनुष्योकी आखोमिं 
| च वृषको अवस्था होनेपर मोतियाविन्द उतर आता है । डाक्टरकी सेवा-पूजा भमी 
१ है । डाक्टर कहता है-“भभी मोतियाविन्द टीक-टीक पका नहीं । मनुष्यकीः 
र 0 ता अन्तर है । माज हजारों वषं बीतनेके पश्चात्‌ भी 
4 षी १ इतो नहीं । उनकी आंखे इतनी दिव्य हँ कि उन्हे एेनककी 


॥ / यी जीवमाव्रको अपनी ओर 
(€ जते सारके विषयमे. रमत है । ब्रह्माजीने 
प नि इद्दियोको बहिर्मुख बनाया है । इन्द्यां बाहरकी ओर 
ध का अ वीय १ स्थिर ूपस्रे टिकती ही नहीं । 
| लके पति ह। -दै-? आंखे तो. -गोपियां हे, परमात्मा श्रीङृष्ण 
ए आकय.ति दूसरा कोटं हो हौ नहीं सकता । कभी आप शंका करं कि 
क जाप्‌.तो कहते हे कि आंखंकि पति श्रीकृष्ण ह परन्तु हमारे ध्यानमें यह्‌.बात 











1 ८. 

(६ "ध ही कान जाते इसीनिये कानकां कां वति शब्दं होना ४ चादि 4: यमे 

हे । इसीलिये पतिं शब्दको होना चाहिये । यथाथमे सामान्य लोग 
1 ६२ 
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= जाती ह गही 1 तो पा लगता है कि (वः ता है कि जहां कोई सुन्दर रूप दिलाई देता है, वहीं गरंखें 
` (बल जाती ह. तब रूपको ही आखोक्रा पति होना चाहिये । शब्द जहां सुनाई पड़ते ह, ` 





गोपौगीत भन्थ 








एेसा ही सम्मते. दकिन्तु यह कल्पना ठीक नहीं दै । शब्द, स्पशं, रूप, रस गन्ध -ये पाचों 
| विषय, इन्द्रियोकि सच्चे पति नहीं है । ये तो जबरदस्ती पति बने चले भते है । 
(/^ आपका रोजका अनुमव है कि जब कोई अति सुन्दर रूप ओआखोको दिखाई देता 
है तो आपको रातक्रो नींद नहीं आती । आख रूपसे हट जाती ह तब आपको नींद आती 
है । कानोको जब सुन्दर शब्द सुनाई देते ह तो भी नींद नहीं भ्राती । मतलब यह किये 
पाचों विषय इन्द्रियोके पति नहीं ह । इन्द्रियां जब विष्योको छोड़ देतीं है तव॒ अन्दर 
विराजे हए चेतन परमात्मा श्रीकृष्णके साय सो जाती ह । इन्दरंयोका लय संसारके विपयोमिं 
होता टी नदीं वरन्‌ _ परमात्मा ही होता है 1 यह्‌ रोजका अनुभव है । इससे सिद्ध 
होता है कि इन्द्ियोके पति शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध तोहोही नहीं सकते। 
परमात्मा ही इनके पति है 1 सच्चे पतिको जानती नही, इसीलिये इन्द्रियां संसारम रमती 
है । ांखोके पति श्रीकृष्ण है । प्रभुकी आंख जीवोँको अपनी ओर खींचनेके लिए है । 
भगवानका सर्वाङ्ग सुन्दर है । आंखें गति सुन्दर ई । 
शास्त्रम रेसा लिखा है कि काम सुन्दर नहीं है। काम कोयलेकी तरह काला है । 
श्रीकृष्ण तो काते नहीं ह । वे तो ष्याम है । काम जिसका स्पशं करता है, वह सुन्दर हो ही 
नहीं सकता । आप प्रेम.तो करते है किन्तु शान्तस विचार कर देखे किं सकामसे प्रम करते 
ह कि निष्कामसे ? आप सकामसे प्रेम करेगे तो वह प्रेम आपको वासनाओंका गुलाम वना 
हना । सक्तामसे जो प्रेम करता है, उसके मनम काम प्रवेश करता है 1 जो निष्कामे प्रेम 
उसका ही मन शुद्ध रहता है । 
र १ क । श्रीकृष्णका (४ । भागवतमें अनेक पसंगोभे 
यह १ रासलोलाके प्र अनेक वार इस शब्दका उच्चारण 


कियादहै 
“ “आत्मनि अवशुदरसौरतः आत्मारामः अच्युतः 1" श्रीकृष्ण जच्युत्‌ दे । 









4 विष्णुसहल्नामका पाठ करते होगे, वे जानते होगि कि विष्णुसहस्रनाम 
पर श्रीशंकराचायं महाराजका भाष्य दै । भीशंकर स्वामी विप्णुसहस्नामका पाठ करते- 
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न 
करते रास्तेमे चलते ये । उनके चरिघरमें एेसा उल्ेख है। वे श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे । 
| -शीृष्णमे उनको अतिशय प्रीति थी । बदरौनारायणके मार्गम गप्तकाशी नामक स्थान पडता 
। है 1 वहां गंगा-किनारे एक बड़ा पेड़ है । वहूकि ब्राह्मण कहते हे कि श्रीरंकराचाये स्वामीने 
। उस स्थानपर बेठकर विष्णुसहस्रनामपर भाष्य. लिखा था। यह उनका पहला ग्रन्थ था। 
¢ उस भाष्यमे श्रीशंकराचायं स्वामी कहते हे कि विष्णुसहस्रनामका बार-बार -जप करो. 
1 ¦ गेयं गीतानामसहस्ञ, ध्येयं श्रीपतिरूपमजल्म्‌ । 
नेयं सज्जनसंगे चित्त, देयं दीनजनाय च वित्तम्‌ ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते ॥ 


श्य माध्यम -भनयुत' शब्दका अथं किया गया दै न च्यवते नापि च्यविष्यते इति 

न करता है, वे हौ अपने स्वर्पसे नीचे गिर जाते हं । काम 
अतन-करता-&-। ज कामके स्यशंका भनुभव्‌ करते है; वे च्युत है । शास्ते तो एसा लिख 
----------*". -9भव करते ह" वे च्युत हं । शास्त्रम तो एेसा लिखा 
ह भी ओर न करे 1 फिर भी जिसके मनमे काम अवि, आंखोमि काम 
उष्ण षण .शक्तिका नाग हो जाता है । कामका जहाँ स्मरणं ६, च = वहां सोन्दयं नदीं है। 
-शौनात्‌ तो अहुः लिका स्पशं काम नही करता {`` 


बोर पति कण द \ योक विवाह परमात्मासे करो । लोग मन्दिरमे एक- 










| | सनात्‌ ग्ल जतिही नहीं यह्‌ सोचकर सन्तुष्ट होते है कि पडोसके लोग. तो - 
तब व्रते ह भरे { त ह 5 नदर दो बार दन कर जाता हं 1 भगवान्‌ -- 


है। ततो मेरे दरशंनकि लिये दो बार आतादहै 
कन्त क्या तञ्च खबर चौबीसों -------- 
जीवको चौवीसौं षष्टे 1 | शता रता? ॥ धर 
अखि तो दोपक है । आप आंखरूपौ दीपकके | 
ष्णि देवते ह ? जाप जनो अ~ १ । मि हिर पकक भ्रकाशमें किसे देखते है ? क्या आप 
शहर) रवते ह! भापृ मपनो अविं किते देते ह श किस 
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यि कक्कर 
भावसे सौपते है ? भक्तिमार्गे आंखें ही मुखप है । आंखोके सुधरनेके पश्चात्‌ ही भक्तिका 
-ठीक-टीक आरम्म होता है । जिनको स्तरे सौन्दयं दिखाई देता है व जिनं पुरुषोमें सौन्दयं 


 दिलाईदेता है, वे भगवानूको मक्ति क्या करेगे ? अरे, से लोग तो संसारकी ही भक्ति 
करते है । 


आप अपने मनको वार-बार समक्ञाइये कि भीङ्ष्णकी- आं अति सुन्दर ह । 


। इतनी सुन्दर कि उनका वर्णन शब्दोसे वास्तविक रूपम नहीं हो सकता । घरमे गकुरजीकां 
| सुन्दर शगार कीजिये ओर भगवान्‌की आंखोसे अपनी आंख मिलाकर अष्टाक्षर महामन्तरका 


गोपीगीत अन्थ 
| 
| 


~~~ 


क = पि 
क य द वद ~~ 


। जप कौभिये । गगवानसे विनती कीजिये कि “मुने भाष दृष्टि दे । टकटकौ लगाकर भगवान्‌- 
। के दशन कीजिये । प्रभुके स्वल्पको हदयभे उतारिषए । बाद लं बन्दकर, 'भपने हृदय- 
|  कमलमें हौ प्रमु विराजे है” एेसी भावना रखकर परमात्माका ध्यान करो । जीवमात्रकी 
। „^ भ्रवृत्ति संसारके विषयोमिं ही है । ये विषय इस जीवको भटकाते ह, दुःख देते है, फिरभी 
^ ये. इस जीवको मीठे लगते है । इसका मोह षटूटता ही नहीं । 


| ^ अवान्‌ किसी समय प्रम-भ री दुष्टिसे जीवको माकषित करते है भौर किसी समय 


¢ 


¶ु मानवके जीवने दुःखके प्रसंग जव सामने आते है, तब भगवान्‌ उसे अपनी ओर्‌ खीचते 
-दै 1 जौवके कल्याणके लिए ही भगवान्‌ जीवके सामने दुःखोको खड़ा करते है । कितने ही 
लोग एेसा_ समते है कि भै वष्णव ह" सेवा करता ह, प्रमु-स्मरण करता ह, गरीबका 
सम्मान करता हं । इसीलिए किसी दिन मृक्षे जवर नही माता, मेरा शरीर भस्वस्य नहीं 
होता मौर को दुःख भरे सामने नही गाता 
-यह जीव जगतूमे आया. दै । वह पाप भौर पुण्य--दोनोको ही लेकर आया है । 
शान्तिसे विचार करे तो ध्यानमें आवेगा फि भगवान्‌ जिनके धर प्रकट हए, उन वसुदेव- 
ना जीवन कितना दुःखमय रहा । उनको कितने ही दुःख सहन करने पड़े फिर भी उन 
दुःखो भी उनका प्रभू दृढ़ विश्वास रहा । उनके दुःखोकी तुलनामें हमारे जीवनम तो 
कोई दुःख ह हौ नहीं । परभु बहृत्‌.दयासु है । हमारे जितने पाप है, उतनी सजा वे हरम देते 
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पूज्य डगरेजी महाराजा 





् नि 1 











~ === । वे तो हमे सुधरनेके लिए ही थोड़ी सजा देते हं । इस्‌ जीवको जबतक वे सजा नहीं 

। तबतक इसका जीवन सुरता नहीं । क्या पुस्तकं पदनेसे जीवन _सुधरत.-है ? आजकल 
जनं तो बहत बढ़ गः है । हाई स्क्लो भोर कालेजोमं खूव पढाई होती है किन्तु पदनेवालो- 
9 का जीवन सुधर रहा हो, एेसा दिखाई नहीं देता । 


| _ साधारण मानव जानसे नहीं सुधरता । जव इसपर मार पड़ती है, तभी वह 





सुधरता है । अनेक बार एेसा होता + किं जति दुःखम शान्तिसे वेखकर परमात्माका स्मरण 
किया जाग तो मानवको बुद्धि मं नानका स्फुरण होता है । एेसा स्फुरणं अनेक ग्रन्थोके 
पदेशे भी नही होता 1 दुःखमे ज्ञान आता है । साधारण मानवको अत्यन्त सुखम ज्ञानको 
-अतोति होतो ही नही 1 बहुत सुल मिन, यह अच्छो बात नहीं है । कितने ही लोग ठेसा 
सोचते हं मि १ सब तरहते सुखी होऊं । भगवान्‌ म पूणं अनुकूलता दे तो वादे ब 
-उकररजीकी सेवा घरमे पधराङ गौर भक्ति करू । घ्रर्मे जबतक अडचनें आर्येगी तबतक 
-अि भे हनी? हन? ग्न सङ्चन्‌ 


„भरे, ससारमे जो आया है, उसके सामने रोज कोरई-न-कोई अडचन तो रदेगी ह । 
। (~ र्मु तरगोकी तरह भतिदन संग तो नित्य आयेगे । किसकी स मूद-स्नानकी 
^ श्छ ोर बह विचार करे सि जले शान्तं होनेर थ समदम स्नान करूगा लो यह 
4 ४ असम्भव बात ही मानी जाएमो । समद किती दिन बात ही मानी जाएगी 1 समृद्र किसी दिन_ शान्त्‌ होनेवाला नहो है । जी वनमें 
ए (एक ङ्न दुर होमौ तो दू क अड्चन दर होगी तो दूसरी माकर खडो हो जायगी । दोनों मडवन हट जार्येगी तो 
“तीसरी अद़्चन बा जाएगी । न ` 

[ आपके जीवनमें एसे प्रसंग आ्येगे.. जिस मनुष्यसे आप अत्यन्त प्रेम करते ई, जिस 
(4 ^ जीवम आप अत्यन्त विष्वास करते है, वहो किसो दिन आपसे आंख फर लेगा । प्रारग्धके 
५ दिवसे जीवका स्वभाव भो बदल जात है । आपका भौर उसका लेनदेनका सम्बन्ध 
। 3 पूरा होनेके पदचात्‌ वह्‌ जो कुछ करेगा, वह आपको अच्छा नहीं लगेगा । उसके प्रति 

















१... 
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1  मद्चि हो जायगी 1 जिसके बारेमे आप बहुत जाशावान्‌ रहे कि “यह्‌ जीव मेरे 
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गोपीगीत अन्थ 











उपयोगमें आयेगा, यह मेरा काम करेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे बारेमे अच्छा ही अच्छा 
वोलेगा- रसा वह आपका स्नेही, किसी सामान्य कारणसे ही आपका शत्रु जंसाहो 
जायेगा । शास्त्रोमिं लिखा है करं जो मित्र नहीं है, वह्‌ शत्रु हौ जाय तो कोई बात नहीं 
किन्तु मित्र ही यदि शत्रु बन जाय तो वह बहुत दुःख देता है । 


४ पापका नाश होता है, साथ ही यह निश्चय हो जाता है कि "इस संसारे 


सभी जोव स्वार्था ह । आजतक अनक _लोगोके लिए रने शरीरको धिसा, उन्हें सन्न 





 रखनेकौ चेष्टा कौ किन्तु जव मुक्षपर दुःख आया तव किसीने मेरी ओर देखा तक नहीं । 
अनेक वार्‌ तो कृपा करके भगवान्‌ ही दुःख देते है । दुःखको प्रभुका प्रसाद ही मानना 
चाहिए 1 दुःखम सावधान रहना चाहिए कि कहीं भ्रममे कुभाव न हो जाय, मन न व्रिगड 
जाय । साधारण मनुष्यके हृदयमें दुःकी अवस्थामें भीङृष्णके प्रति अनेक वार कुभाव आ 
जाता है । वह सोचता है -श्रभूने यह क्या क्या ?` इस प्रकार प्रभुकं प्रति अविश्वास 
आनेपर भक्तिका नाश हो जाता है) कषठ भी हो, एसे दुःखके प्रसंगमें भी भगवान्‌मे दुदु 
विवास रखो । अ 
गोपियोका विश्वास तो हिमालय जसा अविचल है, वे मानती ईह-“जो होना हो 
सो हो जाय, श्रीकृष्णं हमारे है । श्रीकृष्ण मले ही हमे वियोगका दुःल दं किन्तु उनकरौ 
मपर बड़ कृपा है ॥ 
यह साधारण नियम है कि दास्यमावमे दैन्यका उदय होता है । दास्य भावकी भक्ति 
होती है, तव दैन्य जल्दी आता है किन्तु गोपियोका तो मधुर भाव है ओर मां यशोदाका 
वात्सल्य भाव है । शीकृष्णकी सेवा करते-करते मां यशोदाके हृदयम दैन्य भाव आता है 
मरे ! किसी समय तो माँ लालाको धमकाती है । भागवतमें ठेसा वर्णेन आता है कि 
यशोदा मां जव धमकाती है तब श्रीकृष्णे देन्यमाव भाता है । दीनदयाचु दोनानाय स्वयं 
दीन वन जाते है । यणोदा माका प्मभाव-वात्सल्यभाव ठेसा है जिन्दं सारा जगत्‌ 
मानता है, जो जगत्के स्वामौ है, उन्हे मां धमक्राती है गौर तब लालाको डर लगना है । 
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पूज्य ठोगरेजी महाराजका 





एक वार लालाने मिट लाई तव दाऊजीने मां यशोदासे कह दिया । मको बहुत 
दुःख हुभा । वे कहने लगीं ~ कन्हैया मक्लन खाय तव तो दीक है किन्तु इस तरह मिद 
म ध इसके त रोग हो गया तो ॥ मको खूब गुस्सा आया ओर वे लालाको 
` न। ~न मव ही भौ लाने लग गया । तुञ्ने कृ होश नहीं है । आज मँ 
पर सजा दुगो । माने हाथमे छड़ी से ली । सुक्देवजी महाराजकी वाणी भी इस कथाको 
कहते-कहते सक गई । वे तो देन करते-करते कथा कहते है । कथा कसी अद्भुत है । जो 


कालके भी काल है, काल जिनसे डरता है उन्हें 
रै ) ८ | माँ यशोदा घमका रही ष्लाला 1 


तब कन्हैया इतने गधिक धवराये कि उनकी आंखो 
का न आंसू टपक्ने लगे । मति 
0 व 0 कह रहा हू, मेने मिट नहीं लायी 1' लालाको जब मपि ` 


१.८ भीष्माद्वातः पवते भीप्मादुरेति सूर्यः । 
8 क मृत्युर्धावति पंचमः ॥ 
अय भकग करते ह, वायु जिनके भयसे बहती भयते 
भागनदोड करती है, वे स्वयं परमात्मा यशोदा मकि आगे ५ व 


जितना 
किसको दिया है नो दिया है, उतना अनन्द वैकुण्ठे भी कहाँ 
मिहटी खायेगा तो भुक्ते षते शिक्षा ९.७ है गौर भरम प्रधान है 1 कन्हैया मेरा वालक है । यह्‌ 
वषे वात्सल्य भावमे कमी भो दन्य नहीं ठी होगी ॥ मा यशोदाको कलरैयाकी बडी चिन्ता है । 


त्यक्ष सूपसे देन्य भरकृट कर रहे (४ किन्तु कभी एेसा भी होता है किं ठाकुरजी 


सख्यभावमे भी दैन्य नहीं माता । 


ह । बाल-बाल तो लाला साय सख्यभावमें तो मि्ोके साय समान स्नेह-भाव 


क्षगड़ाभी करते है-"कन्दैया तेरी गाये हमारे खेतमें आती 
६ 
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गोपीगीत अन्य 





ह ओर बहुत नुकसान करती हैँ । तु अपनी गायोको यहा से ले जा ।' लालासे बालक एसा 
भी कहते ह । 
गोपियोंका तो मधुर भाव है । वात्सल्यभाव ओर सख्यभावकी तरह मधुर भावम 
भी जल्दी दन्य नहीं आता 1 गोपियोके चरणोंका आश्य लीजिये । गोपियोके नेत्रोके साथ 
नेत तथा उनके मनके साथ मन भिलारयेगे तो गोपौ-हृदयका मधुर भाव आपके हृदयम 
जायेगा । 
` संसारके लोग विषयोका भोग करते हँ । यह देखकर यह्‌ जीव अधिकतर एसा 
चता है कि शनी लोग कंसा सुख भोग रहे ?'ये धनौ लोग जसा सुख भोग रहे 
वैसे सुखका भोग तो पञयु-पक्षी भी करते हँ । एेसा सुख तो आपने अनेक जन्मोमिं भोगा 
है किन्तु आपको शान्ति कहां मिली ? किसी धनी या किसी विलासी गृहस्थको अपनी 
आखोके आगे आदणके रूपमे मत रखिये किन्तु विरक्त साघुभों तथा विरक्ता गोपियोका 
आदशं हमेशा अपनी आंखोकि सामने रखिये 1 गोपियोभे परिपूणं वंराग्य.है ओर इसी लिये 
उन्हें सारा जगत्‌ तुच्छ लगता है । श्रीकृष्णसे जो प्रेम करता है, वह उन्हें विशुद्ध प्रेमभावकीं 
बहकर "चोर" भी कह सकता है । 'नाथ ! आपने हमारे सर्व॑स्वको चुका लिया है 
जपहरित मनो मे कोप्ययं कृष्णचौरः 
प्रणतदुरितचौरः पूतनाप्राणचौरः । 
वलयवसनचौरः बालगोपाङ्गनानाम्‌ 
नयनहूदयचौ रः पश्यतां सज्जनानाम्‌ ॥ 


वेद भी भगवान्‌की स्तुति करते-करते कहते है- तस्कराणां पतये नमः । भाप 
चोरोकि सरदार ह । वैसे ही गोपि भी चाहे जो कुछ कहं जन्तु जब आपके हृदयम गोष- 
भाव स्थिर रूपसे आ जाय, तभी आप गोपियोकी तरह बोलेगे तो चलेगा किन्तु कोई 


साधारण मनुष्य लालाको 'माखनचोरः के तो कन्दैयाको बुरा लगेगा । वे करेगे चोर 
नहीं हं । तू चोर है, तेरा बाप चोर दहै, तेरा दादा बोर दै । घरमे फस तरते कौड़ी-कौड़ी 
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जमा करके तूने ब्ंग्ले-वनाये है, वह्‌ सव मँ जानता हं तु कंसा है, वह सव मँ जानता हूं । 
चोर तो तू-हैः मे तो मालिक हूं ।' 


[ „^ जगत जो कू ह, उसके मालिक शीङ ह । धडम्ण चोर द दसा कनका 
2 अधिकारतो गोपि्योको ही है। । हमें "एसा नहीं वोलना चाहिये । गोपिर्यांँ मगवानूसे कहती 





व = न यो स 


है-'भापकी आंखें मी चोरी करती है । प्रणतदुरितचौरः-जो जापकी वन्दना करता है, 


= ज ज भिताः = कजाः ज = = 


.उसके पार्क मी जाप चुरा लेते है । पूतनाप्राणचौरः परतनाके ्राणोकी चोरी भी आपने 


`~ ~ जता = = = क अ 


-हीकी है । बलयवसनचौरः वालगोपाङ्खनानाम्‌- वासनारूपी वस्त्रोकी चोरी करके हमें 


न का जाक कन म = 





काः ज जक ज 


नि्वसना बनाया दै । नयनहृदयचौरः पश्यता सज्जनानाम्‌ ~ आपके जो दर्शेन करता है, 
उसको आंखो मौर मनकी चोरी आप करते हो । सत्पुरुष बार-बार आपके दशेन करते है 
ओर भाप उनके मुनको अपनी जोर खच लेते हो । नाय ! आप आंखोसे चोरी कर लेते 
हो । माप चोरो करते हो, इसमे तो कोई आश्चयं है ही नदीं, ओपकी तो आंखें भी चोरी 
करती हैं ।' 

ध लालाने पछा- भेरी भ्राखिं किस परह चोरी करती ह ? ' तब गोपियोनि लालाकी 
1 वणन किया--भपको भख कंसी है ! शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदर- 
श्रीमुषा वृशा-- शरद्‌ ऋतुमे सरोवरमे प्रकट हए अति सुन्दर कमली शौभाको _चुराने- 
वाली मापकी गादे-ई।' 

ठाकु रजके प्रत्येक अंगको कमलसे उपमा दी जाती है जैसे चरणकमल, करकमल, 

ध नेत्रकमल, नाभिकमल इत्यादि । कमल अत्यन्त शीतल पात है । 


"चोर भौ चोरी करता है तो थोड़ा सावधान रहता है । किसी साधके यहां वह 
चोरो नहीं करता, पुण्यतीथमे वह्‌ चोरी नहीं करता किन्तु आपकी आख तो साघुओकिं 
यहां, पुण्यती्यमे तथा पवित्रकालमें मी चोरी करतीं है । श रदुदाशये- शरद्‌ ऋतुरमे कार्तिक 
मास माता है । यह बहुत पवित्र मास है । आपकी आंखें तो कात्तिक मासम अर्थात्‌ देसे 
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पवित्र समयमे भी चोरी करती हैँ । अधिक क्या, साधु जंसे कमलकी शोभाको भी ये खं 
चुरा लेती है. | 
\- कमल साध है । साधु वह है जो दूसरोको सुख देता है। सुख भोगनेके लिये जो 
ज ६ र - (=-= ५ ॐ हीं य न रीय गं को सुगन्ध देता है, ल्‌ कभीं सुगन्ध 
तयार सा ९ , बह सन्त नही है । कमल दुसरोको सुगन्ध देता 2, स्वय ष 
रहण नहीं करता र ¡ सरोवर अँ प्रकटं हए कमलकौ शोभा दिव्य होती है । धरौ अर्थात्‌ 
-शोभा । श्रीमुषा दुशा- कितने ही टीकाकारोनि शी" शब्दका अर्थ 'लर्षमीजी कियाहै। 
'लक््मीजीकी भी चोरी आपने की है, साथ ही लकष्मीजीके अलौकिक सौन्दर्यकी भी 
चोरी आपने की है । जगतूमे जितना भी सौन्दयं है, बह सब श्रीलक्ष्मोजीके सौन्दयका एक 
अल्प अंश ही है । श्रीलक्ष्मीजी अति सुन्दर ह । इन लकषमीजी तथा इनकी श्री अर्थात्‌ 
इनके अलौ किक सौन्दयं को, इनकी शोमाको चुरानेवाली आपकी अखं है। 

{खिकि द्वारा ही हमें बुलाया, मंखकि दवारा ही आपने हमे वरदान दिया । 
इन त ही भापने र अपनी दासी बनाया । मगवान्‌ ! हम आपके लिए सब 
कुछ छोडकर आई है गीर अव भाप हमारा त्याग करके अन्तद्धनिहो गए हो, यह्‌ अनि 
नहीं है । नाथ ! रेसा मत करो। गप तो दयालु हो । दयित दृदयताम्‌-दयामय ' 
देन दो ! र क 

श्रीधर स्वामीने लिखा है कि गोपीगीतके उन्नीसों श्लोकोके अर्थात्‌ गोपीगीतके 
भरत्यक लोके खाय "दयित दृश्यताम्‌" शब्द जोढुने चाहिए । 
_ हमे दशंन दो । हम आपके लिए ही जी रही है । आपका वियोग 
हमसे सहन 0 अब आप हमे वियोगे मारोगे तो हमे मारनेका पाप भषको 
लगेगा जह 6 वधः । वधः । जिन श्रीकृष्णकी सेवा मौर उनके स्मरणमात्रसे पाप दूर हो जाते. 
है, उन ध नत शोपियां कहती है -'आपको पाप लगेगा " गोपियां ही लानासे 
दशा कह सकती ह 1 हम रेखा नहीं कहना चादि । 
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- गोपी कहती है- “जो चोरी करता है, उसे दुसरोकी हिसा करनेमे भी क्या संकोच | 
हागा ? इह दयात्रधः किन वधः ? आप अपनी ओंखोसि हमारा वध कर रहेहो। अब | 
हम न धरकी रही न ससारको । हम आपके लिये सब कुछ छोड़कर आयीं है ओर अब | 
। 8 त्याग कर रहे ह । यह आपको शोभा नहीं देता 1" | 


। (4 भाज शरीकृष्णके वियोगमे गो पिरया बहुत दुःखी हैँ । उनका वियोग इन गोपियोसे 
ता ए हो रहा है। भीष्ण -दशेनके लिये उनके प्राण तरस रहे है । उनका हृदय 
च १ रहा है । शस्त्रम लिखा है कि श्रीकृष्णका वि योग ही अभिनि है ओर वह्‌ वियोग- 
५ 4 १ जलाती है, गलाती है तब हृदय शुद्ध होता है । स्वर्णंकी शुद्धि । 
+ है। सं न 1 कोई मो शक्ल देनोहो तो पहले उसे अग्निम तपाना पडता | 

भकार भभुके दशन भौर मिलनसे पहले परमात्माके विरहकी अग्निमें हृदयको | 

तपाक्रर शुद्ध करना पडता है । ६ 
जिनको संयोगमें सुख मिलता है, 

नियम है । भापको सुख कासि मिलता है 
› वे इन सवके वियोगे तड़पेगे भी । 


जनं वियोगका दुःल भी सहना पडता है एेसा 
५ 1 स्त्रीमे, कपडोमे सुख मिलता 

नही है । व सी भी विषयमे जिनको भास 
भ ध ध । १ वै दै जो श्रीृष्क सेवामे, उनके सि सुख 
वियोग हृदयको जलायेगा । र उनके स्मरणमे सुख मिलेगा तभ तो श्रीकृष्णका 


गोपिर्योका शुद्ध, मधुर प्रेमभाव है । = 
वि ५ इस भावको कितने ही आचाय ग्य 
| ८) वा 7 त । गह सम्य नकन था 
प्म है । गोपय प्ेमको श वार उका काम-माव, काम नहीं । यह तो निष्काम 
। काम कहकर पूकारा जाय, यह्‌ ठीक नहों है । किसी स्त्री यां 


षभ वासना हो तो उसे काम कहा जाता है । गोधा 
है, इसलिए इसे काम नहीं कहना चाहिए । ५ भाव तो पुरुषोत्तम श्रीकृष्णे 
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कितने ही आचा्योनि अपनी टीकाभमभे मेर्वोका उल्लेख किया है । लोक्किभ्छंगार 
एवं अलौकिक भ्ण गारको उन्होने अलग-अलग माना ह किन्तु कितने ही दूसरे आचायोनि 
लिखा है कि गोपियोके भ्पुंगारको, उनके परमको काम" शब्दसे सम्बोधित किया व यह्‌ 
ठीक नहीं है । प्रेमैव गोपरामाणां काममित्यगमत्‌ व । कुछ लोगोनि गो 
"कामः कहकर थोड़ी गड़बड़ की है । गोपियां तो वास्तवभे प । वे परमात्मा यानी 
व शरोकृष्णसे प्रेम करती हँ । सकामसे वे प्रेम करती ही नहीं । 
\ „^ गोपियोंको आज श्रीकृष्णके वियोगमें बहुत दुःख हो रहा है । भ्रभुके स्मरणम वे 
तन्मय हो गयीं है । प्रेमका एक लक्षण है 1 आपको जब निराशा होती है, तब मापका 
मन कहाँ जाता है ? निवृत्ति के समय आप क्या करते है? कितनेही लोग तो एसे होते 
ह कि जहाँ थोड़ा भी निवृत्तिका अनुभव हना कि वे जगत्की बहुत मधिकं चर्चा करने 
लगते ह । निवृत्तिके समय यदि कोई जगत्का चिन्तन करे तो समक्नना चाहिये कि इसका 
पेम जगतूमे ही है भौर यदि वह॒ परमात्माका चिन्तन करे तो मानना चाहिए उसका 
क) ५६ वियोग व्याकुल है । अतिशय व्याकुर्तामे एक गोपीके 
हृदयमे क्रोधका भाव आ गया तथा उसने भगवानूको दोप लगाया कि भप चोरी कर 
हो । आप हमारा वध कर रहे हौ 1 परन्तु इतना बोलनेके पश्चात्‌ तुरन्त उसे बड़ा दुःख 
हा कि श्रं ठकरुरजीषे बाते कर रही हं साथ ही इस रीतिसे दोष भी लगा ५ है, यह 
तो भरे लिए उचित नहीं है । इस तरह दोष लगाना तो बिल्कुल उचित नहीं है 
गोपौ परमात्माके उपकारका स्मरण करती है । वह्‌ विचारती व ! जापके 
हमारे ऊपर बहत उपकार द । आपने आज तक हमारी भ वार रक्षको हे- 
विषजलाप्ययात्‌ व्यालराक्षसात्‌ वपंमारताद्‌ वंचुतानलात्‌ । 
वृषमयात्मजात्‌ वि ऋषभ ते वयं रक्षिता मुहः ॥३॥ 
_ हे शेष्ठतम्‌ ! नागकर द्वारा दूषित जहरीले पानीसे, अथासुरसे, वर्षातुफानसे, 
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 करते-करते, माला फेरते-फेरते, "गमं 
ओर प्रातःकाल ही चायन मितेतो 
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बिजली तया दावाग्निसे, वृषभासुरसे तथा ओर दूसरे सब प्रकारके भययोसि आपने वार- 
बार हमारी रक्षाकीदहै।' 


इस इलोकमें ठाकुरजीको गोपियोनि 'ऋषम' संबोधन दिया है । ऋषभका अथं 

है शरेष्ठ । गोपी कहती है-'आप सवंसद्गणसम्यन्न है । आप सबसे श्रेष्ठ है । जव-जव 
व्रजपर कोई विपत्ति आयी, तब-तब आपने ही हमारी रक्षा की है 1" 

इस इलोकका भारम्भ "बिष" णब्दसे हुमा है । संसारम जो आता है, उसे पहले 

तो विष ही मिलता है 1 अधिक क्या कँ ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण जव जगतूमें वा तब भी 

पूतनाने पहले उन्दँ जहर ही दिया । माखन-भिधी तो उन्हें बादमें मिली है । आरम्भतो 

विषसे हौ हुमा । भागवतमे अनेक स्तुत्तियां आती है तथा उन स्तुतियोके प्रकरणम जहाँ- 


` जहां प्रभुके उपकारका स्मरण आता है वहां आरम्भ "विष" शन्दसे ही 
| हुमा है । कुन्तीजी 
स्ति करती ह तव वे भी कहत है-“मीमको जव जहर दिया गया, तव आपने ही रक्षा 


की थी - विषान्महाग्नेः पुरुवाददशनात्‌ ।' 


।} 
कालियनागके जहरसे यमुनाजीका जल बिगड़ गया था तथा उस विषमय जलके 


पोनेसे व्रजवासी जन, गाये, वषड इत्यादि प्राणहोन 
सभोको प्राण-दान दिया था 1 ` होन हो गये थे तव मापने कृपादृष्टिसे 


कालियनाग कौन है ? कालियनागका 
कारिका है-कालियः १ विष क्या है? श्नीमहाप्रभुजीकी एक 


: विषयास्तद्विषं स्मृतम्‌ । इन्द्रियां हौ कालियनाग दै 
मीर उनके फगोमिं जो जहर दै, बह विषयासक्ति है । इन्द्रियों मौर 1) सम्बन्ध 


साघकके लिये विषयासक्ति ही मरण है । कितने ही लोगोको ठकू रजीकी सेवा 


पानी, कौ याद जा जाती ह । चाय पीनेकी ादत हो 
बाद ह्र घडो चायकी याद आ जातो हं ! कितनोको 
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~ - 
सेवा करते-करते सुधनीकी याद जा जाती है 1 कितनी ही माता मन्दिरमे भी सु घनीकी 

डिविया साथ ले जाती हँ तथा बढी उदारतापूवंक पास वटी हुई किसी बहिनको भी 
सुनी देती है यह कहकर कि ले लो ! इससे सर्दीका असर खत्म हो जायेगा 1" मरे । 

नाकम सुथनी डालनेके बाद छीकना ओर खखारना भी तो पडता है । तुम ठाकुरजीके 
सम्मुख बैठे हो, यह बात कँसे भूल जाते हो ? प्रभुको थोडा मौ कष्ट पदे, ठेसा कोई 
काम नहीं करना चाहिये । शस्त्रम लिला है कि तम्वाकूमे कलियुग बेटा है। संसारके 
किसी भीःजड पदा्थमे सक्तिका होना वैष्णवके लिये मृत्यु जंसा है । श्रीकृष्णके भति- 
रिक्त किसी भी विषयमे आसक्ति रहती है तो पतन होता है । 


कालियनाग जबसे यमनाजीमें आया तवसे उसने यमुनाजीके जलको भी दूषित 
कर दिया था । श्रीयमूनाजीका स्वरूप भक्ति महारानीका ही स्वरूपम दे 1 भक्तिमार्गे 
विलासी लोग आते हैँ तो भक्ति-मार्गको छिनल्न-भिन्न कर डालते है । भक्तिमार्गको स्थापना 
करनके लिये जितने मी आचाय जगतूमे भये है, उन सभीमे वैराग्य, ज्ञान तथा भक्ति 
परिपूणं रूपसे रही है तथा इसी कारण वे भक्ति सम्प्रदायोकी स्थापना कर सके है। 
वादेः लोग भवितिके लक्यसे भटक गये यानी लक्ष्यको वे ्वूक ग्रये 1 -भक्तिका अथं दहै 
भगवान अनुरागका होना । धीरे-धीरे एसा हमा कि शरीर तथा इन्द्रियोके सुखसे अनुराग 
होने लगा । शरीरका सुख--इन्द्रियोका सुख जिनं बहुत मीटा लगता है, वे ठीक भ्रकारसे 
भक्ति कर ही नहीं सकते 
लोग तो भक्तिका बहाना करके इन्दियोको लाड लडते ह । शरीगोकुल- 
न माप मन्दिरमे जाते है । वहां कोई भी स्त्री जाय मथवा पुरुष जाय, 


उसे दूसरोका चेहरा देखनेकी क्या जरूरत है ? आंवोमिं कालियनागका जहर इतना भर 
गया है कि ओखं श्रीकृष्णका दशन करने के लिये बहुत आतुर नहीं द, हा, वे संसारके 


विषययोकी भोर अवश्य दौड़ती है । 
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ककन 

शरीङृष्णको छोड़कर किसी भी मनुष्यकी ओर खें आसक्तिपू्वंक जाती ह तो 
मान लीजिये कि आंखेमिं कालियनागका जहर है । श्रीडृष्ण-कथाके अतिरिक्त कुछ ओर 
सुनने यदि आपको रस मिलता है तो मान लेना कि कानोमिं कालियनागका जहर है । 
अनेक बार एसा होता है किं कोई अनजान व्यक्ति भी बातें कर रहाहो तो लोग क्षट कान 
देकर उसकी बातें सुनने लगते ह । अरे ! आपको वह सब सुननेकी क्या -गावश्यकता है 
जाप तो कथा सुननेके लिये आये है, भगवानूके लिये आए है ! 


इन्द्रयोका विषयोसे सयोग॒हो जाय, उनमें इन्द्रियोकी आसक्ति हो जाय तो बह 
आसक्ति, जहर ही होती है तथा वासनारूपी उस जहरसे भगवान्‌ रक्षा करते ह । भगवान्‌ने 
बार-बार कहा है-“भेरी इन्द्रियोमें वासना-रूपी विष आता ही नहीं ' एक-एक इन्द्रियका 
सम्बन्ध आप प्रभुसे जोड़गे तो भक्तिमे आनन्द मावेगा । 


गोपी कहती है-“कालियनागसे आपने हमारी रक्षा की है'- विषजलाप्यायत्‌ व्याल- 
राक्षसात्‌-ग्यालराक्षस र्यात्‌ गजगरके रूपमे आये हए राक्षस अधासुरसे आपने हमारी 
रका की है 1 मघासुर-गघ+ असु+ र 1 जघ" अर्थात्‌ पाप, "असु" र्यात्‌ प्राण तथा ^र' 
मर्था रमना । जिनका मन पापमें रमता है, पाप करने जिन्हे सुखका भास होत है, उन 
खघासुर कते है । 


इन्द्ियोके विषय दुःख देते है, फिर भो मनुष्यकी उन्ह छोड्नेक इच्छा नहीं होती । 
श (१ ८ 1 द रोज प्राना करो। गोपीगीतमें 
कीर | वमा | ८4 करने- 
की बुठेवसे बचादये । पापोमे मून्ञे एडाहये 1' 0 तापन 


एकान्तम जपते यकुरजीके सामने पापको दून कीजिए । मनुष्य यदि पापक 
कबूल नहीं करता तो मगान्‌ इसको महापाप जसा गिनते हं । पाप पहले आंखोमिं आता 
है । बादमे मन ओर वाणम माता है तया धन्तमें व्यवहारे या वतंनमें माता ह । एक 
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बार आनेके वाद यह्‌ घर कर लेता है । हृदय-सिहासन तो परमात्माके सिये है । वहां 
पापके लिये कोई जगह नहीं होती । 

गोपी आगे कहती है-“राजा इन्द्रको यह्‌ विचारकर क्रोध जाया कि ये व्रजवासी 
भेरी पूजा नहीं करतेः किन्तु श्रकृष्णकी पूजा करते है । अतः इनके ऊपर मूसलाधार वर्षा 
वा अतिवृष्टि की जाय, तब ये अपने अप ही हमारी पूजा-माराधना करगे ॥ 


भक्तिमें जो-जो विघ्न अते है, भगवान्‌ उनका विनाश करते है । धक्तिमें इन्द्रियां 
तया संसारके विषय ही विष्न उपस्थित करते ह । इतना ही नदी, कभी-कभी तो स्वर्गके 
देव भौ बाधा उत्पन्न कर देते ह । इसीलिए उपनिषद्के आरम्भे शान्ति पाठ करना 
प्ता है- 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ता्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


सव देरनोकी वन्दना करके प्राथना की जाती है फि हमारे ध्यान, भक्ति गौर 


सत्संगमे कभी भी कोई विघ्न न आये 1 । 

, स्वगके देवतां शं 

कोई जीव बहत अधिक मक्ति करता है तो स्वर्गके को भौ अच्छा नहं 

लगता 1 वे एेसा मानते है कि “यह जीव बहुत भवित करेगा तो हमारे सिरर पर रख- 

कर प्रभुके धाममें जायगा ! आपर्मे-से यदि कोई सामान्य मनुष्य, बहुत कमाई करके 
बहत वड़ा बेगला खड़ा कर ले तो भापका हृदय शीतल होता है या जलता है? 


हृदयमं वरद्धन-लोलामें इन्द्रने विध्न डाला । 

इन्द्रके हृदयमें भी मत्सर माता है । ग लोला राजा इन्द्र छ 
ज्ञान ओर भक्तिको जो बढ़ाते है, उनका नाम है गोवर्धन । ज्ञान ओर भक्तिको बढ़ानेवाली 
लीला ही गोवदन लीला है । ज्ञान मौर मर्भितको बद़नेका प्रयत्न यदि कोद करता है 
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तब राजा इन्द्र व।सनाजोकी वर्षा करने लगते ह । एक-एक इन्द्रियके अघिष्टाता देव है । ` 


कोई बहुत भवितत करता है तो इन्द्रादि देवोको अच्छा नहीं लगता । | 


„~ इनदर कोई साधारण जौव तो नहीं है । वे महान्‌ है, स्वगके राजा है, देवोके अधि- 
शति -हं फिर-मो य ब्रजवापिथोका विरो करते ह ! उनका यह विरोष  ठकुरजीको 
मला नही लगा । प्रमूने राजा इन्द्रको दण्ड दिया । भक्ति कोई विघ्न _ करने आये तो 
= भा । विनियोगो भक्तियोगभ्रतिबन्धविनाशने अर्यात्‌ मेरी भक्तिमे 
को विष न करे जोर भरो क्ति शण-सण बढते म 

अनेक बार भक्तिमे विध्न सुखके रूपमे भी आते है । किसी-किसी समय पम भी 
-पसौ लीला करते है कि वै्गवकी भक्ति विध्न पदा करनैवाले सु्लको : वे दूर कर देते है 
„ जर्‌ वेष्णवको बहत -दूःल देते है 1 उसके पार्पोपर विचार करके भगवान्‌ निष्चय करत 


7 वष्णन एक ही जन्ममे मेरे दारा सभी पार्यौका फल जन भोग जन्ममं मेरे दारा सभी पापोका फल जन मोग लेगा तब गँ इसे 
अपने धाममे इसे ध परमानन्द दगा.।' भ्रु उस्र वैष्णवके पार्पोको जलानेके 
1: उनको भक्तिके विष्नोको टातनेके लिये, बहुत दुल भी देते है । 
एक वेष्णव दम्पती ये । वे दोनों ही घरमे रहते थे । ओर कोई तीसरा सदस्य 
1 नहीं था । दिन-रात बे ठाकुरजीकी सेवा तथा स्भरणमे लीन रहते, गकुरजीकी मंगल- 
८ ५१ ह त नी उनका मन गोकुलमें ही रहता 1 दिन-रात अपने 
रसम सराबोर रखते थे । प्रभु को भी वहां 
र व भु हां आनन्द मिलता था 1 ठक्रुरजी 
हमा यह कि दस-पन्दरहू वषं भभु-सेवा करनेके परात्‌ उनके धरम एक वालकने 
जन्म लिया । बालकका जन्म होनेसे पति-पत्ती बहत प्रसन्न हुए । सोचने लगे कि 'ठाकु रजी- 
ने बड़ी छपा को । किन्तु बालकर्मे उनका स्नेह्‌ इतना अधिक बढ़ गमा कि अब वे रात- 
दिन बालकका ही चिन्तन करने जगे, उसका लालन-पालन करने लगे 1 बालक तोतली 
बाणी बोलने लगा। मां-बापको बहुत प्रसन्नता हुई । अब वे बालकको खिलानेमें लगे 
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0 क्क ्ककण्कच्कन्कण्ककष्कन्कन्क्क्क्ष्कष्ककछ 
रहते । एक क्षणके लिये भी उसे छोडते नहीं ये । घीरे-धीरे भक्तिके जो नियम-साधन ये, 


वे छूटने लगे । अनेक बार उनकी अन्तरात्मासे आवाज भी मआती--स बालकृका जन्म 
होनेके बाद पहले जसा भविति-भाव नहीं रहा 1 यह बात ठीक नहीं है किन्तु बादर 
उन्होने मनको समज्ञाना आरम्भ किया--स बालकमे भी तो भगवान्‌ ह न । इसको सेवा 
तो भगवान्‌की ही सेवा है ॥' 

मनमे अनेक भ्रकारकी वासनाए भरी रहती है । जीव, ईश्वरसे विमुख रहा आवे, 
देसा प्रयत्न मन करता है ! मन, जीवको खोटी सलाह देता है कि मानो 6 कि बालके भी 
भगवान्‌ है । बालकमे भगवद्भाव रखना तो अच्छी बात है, बुरी बात , किन्तु वालककी 
सेवामे भगवानूको बिल्कूल भूल जाये, भवित-भावको भुला दें तया बालके ही मनको 
लगातार फंसाये रहे तो यह सब भगवान्‌को कंसे अच्छा लगेगा ? भ्रभुने विचार किया 
स तरह तो इस भक्तका पतन ही हो जायगा । भब म इते पुलका सुख मधिक नहीं 
देगा । मुने तो अब इसके घरमे आनन्द हौ आनन्द मर देना हे । ५ 

संसारके सम्पूणं भुख तभी तक रहते है जबतक उनसे जीवका संयोग रहता है । 
वियोगमें तो दुःख ही है । प्मुने देसी लीला कौ ५ उस बालकको धरतीसे उठा लिया । 
पहले तो पति-पत्तीको दुःख ह किन्तु बादमें भगवत्कृपासे उनका भगवद्‌भाव दृढ़ ह 
गया । वे सोचने लगे “न, न, प्रभुने जो क किया है, वह अच्छा ही किया ५ गाज 
तक कितने, ही नालकोंको हमने गोदमे बिलाया होगा । यह्‌ जीव अनेक ध १ 
पत्नी बना, पत्र बना तथा अनेक बार पिता भी बना । ५ जो बालक इसने ध ला 
य, बे सव कहां गये ? वे सारे सम्बन्ध कहां छूट गये ८ हमारा जो ४ . 
बही सच्चा है ।' तब भरभुने इन पति-पत्नीको अलौकिक आनन्द प्रदान शा 
1 {की सेवामे इन दोनोको बुला लिया । प्रभु विघ्नहर्ता है" प्रभु त 1 

८ गोपी आगे कहती है-+भपने हमारा बार-बार रक्षण किया है । व्यु तानलात्‌ 


दावाग्नि जब प्रकट हुई, तब मापने हमारी रक्षा कौ 1 बृपमयादमजात्‌- -वृषभासुर अनेक 
बार हम व्रजवासियोको त्रास देने लगा, तव आपने उसे भी दण्ड दिया । 
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व ज बहुत प्रिय लगता है 1 ब्रजवासियोसे कोई कटु शब्द बोले, उन्हे 
कोर ९८ दे त्रो वह्‌ प्रभुसे थोड़ा भी सहन नहीं होता । प्रभु एेसा मानते है कितब्रज तो 
` ५.8 | 

^ गोपी कहती है-त्रज आपका है, हम आपकी है । भाजतक आपने अनेक वार 
हमारी रक्षा की है तो आज ही हमारी उपेक्षा माप कंसे कर रहे हँ ? अधासुर, वकासुर, 
0 दे भसुरोसि आपने हमे बचाया है ओर मव भी एक बहुत बडा असुर हमें 
नरास दे रहा है । वह है-शीङृष्ण-निरहासुर । श्रीकृष्णका वियोग ही एक वड़ा राक्षस है 
1 हमे बहुत पीड़ा दे रहा है । हमसे वह पीड़ा सहन नहीं होती 1 

कालियनागके जहरसे हमारा मरण हो जाता तो लोग कालियनामको दोष देते । 
„ अघासुर, बकासुरने हमको मारा होता तो उनके मायेपर कलंक लगता किन्तु भाज तो आपं 
ही हमे अपने वियोगे भारोगे तो वह्‌ दोष भी आपको ही लगेगा ! आज तक आपने 
हमारी रका की तो क्या इस प्रकार वियोगमें मटकानेके लिए ही की थी ? एसे वियोगसे 
हमें पीडित करनेकी मापकीौ इच्छा थी तो फिर इससे तो च्छा था कि कालियनागके 
1 हमारा नाश हो जाता । 


आपने उस समय तो हमारी रक्षा की गौर अब उपेक्षा कर रहे हो । इससे तो 


एषा भाव.निकलता .है कि आजतक हमने आपकी कोई सेवा नहीं की, इससे रुष्ट होकर 
छोड़ गये हो ।" 


गोपियां मानती ह कि हमारे प्रेममें बहुत न्यूनता है ओौर इसी कारण श्रीकृष्ण 
हमे छोड गये ह । भागे गोपी कहती २ कोई सेवा नहीं कीः 
आपको थोडा भी सुख नहीं दिया, फिर भी आपने हमारी रक्षा की । अब आज मापके 
वियोगमें पीडित होकर, आपको मपयश देकर हम शरीर त्याग करे, एेसी हमारी इच्छा 
नहीं है 1 वैसे भापके वियोगे भापका स्मरण करती हुई शरीर छोड़ंगी तो हमारी तो 

` सद्गति ही होगी । मरणसे तो हमे थोड़ा मी भय नहीं लगता 1" 
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। 

1 मरणका थोड़ा भी भय नहीं होता । जिनके मनम विकार-वासनाएें घर 

किये बैठी है, उनको पना चर छोडनेमे अकरलाहट होती है किन्तु जिन्होनि मान रला है 

कि 'हमारा घर तो श्रीकृष्णके चरणोमं है, हमारा चर तो गोकु लमे है, हमे तो ठाकुरजीकी 
नित्य सेवामें जाना है, उन मृत्युस कोई भय नहीं होता । मागवतमें एक स्थानपर कहा 
णया ह कि खृष्णके चरणगोक्रा नाम ही मो है। 3 1 

गोपी कहती है- 'मरणसे मुञ्चे थोड़ा भो डर नहीं लगता किन्तु इस प्रकार मरनेसे 
तो अपयश आपके सिरपर आ जायगा । आपको अपयश देकर हमें नहीं मरना है । नाथ । 
भव प्रकट होदये- दयित दृश्यताम्‌ -मृञ्ञे दशन दीजिये ॥' 


भगवान्‌ गोपियोसे कहते ह-'सखियो ! तुम कह रही हो कि जब-जब विपत्ति 
भाई, तव-तव मैने तुम्हारी रक्षा की किन्तु एेसा नहीं है । मैने कोई रक्षा नहीं की । व्रज- 
वासी तो परमात्मा नारायणके भक्त है । उन्हीं नारायण परमात्माने तुम्हारी रक्षा को है। 
म तुम्हारी रक्षा कसे कर सकता हृं ? मँ तो मां यशोदाका बालक हूं ॥ 


लाला स्वरूप छियाते ह । ब्रजमे जब जोरकी बारिश हृई ओर लोग षवराने लगे 
तब लालाने नन्दबाबासे कहा बाबा ! सब लोगोमि श्रीगोवद्धेननायका वन्दन करादये । 
उन्होने मक्षे स्वप्नमें दशेन दिये ह । उन्होने मक्षे कहा टै कि ष्ण 1 अपनी सारी 
शनत म तुम्हे दे रहा हृं गौर तुम्हरी उंगलीपर म शूल जैसा हल्का होकर टिका रगा । 
इसलिये बाबा ! आप सब ॒श्रीगोवद्धंननायको प्रणाम करे । इनका जयजयकार करं । 
इनको उठानेकी शवित मुक्षमे तो नहीं है । र तो आपका बालक हं । 
| आज वही लाला गोपियोसि कह रहे है-*भापकी रका म कंसे कर सकता हूं ¡ 
तो माँ यशोदाका लाला हं । 
अव गोपियोमिं जञानका स्फ्रण हा । वे कहने लगीं “न, न इष्ण 
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हमने त्रो १ किया है । तुम मां यशोदाके बालक नहीं हो।न तुम 
। तुम तो स्वयं परमात्मा हो 1 


नन्दवाबाके ही (4 
न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मद्क्‌ । 


विखनसाथितो विदवगुप्तये सख उदेयिवान्सात्वतां कुले ॥।४॥ 


भावाथं- निश्चत सूपसे आप किसी गोपिका अर्थात्‌ यशोदाके पुत्र नहीं है किन्तु 
आप तो सम्पूणं शरीरघा्योकी अन्तरात्माके द्रष्टा हो । हे सखे ! ब्रह्माजीकी ` प्राथनाचे. 
आज ॒गोपि्योको निश्चय हुआ कि श्रीकृष्ण यशोदाजीके लाल नहीं है ।ये तो 
भगवान्‌ है, परमात्मा ह । महापुरुषन श्रढरृष्णके तीन स्वरूप बतलाये है । ब्रज-प्रेमी सन्तं 
ध्ीकृष्णको इस भावसे भजते है.कि वे यशोदाजीके लाल है । अन्य भवत लोग इस भावसे 
्रभुको जाराधना करते हैक वंकुण्ठके नारायण ब्रह्माजी करी प्राथेनासे जगतूमें प्रकट इए 
है तथा ज्ञानी पुरुष इनक्रा ध्यान इस मावते करते है कि सवके अन्तरम विराजे हए सवं- 
व्यापी अन्तर्यामी पर्मका स्वरूप ही इनका स्वरूप है । 
संतो करगिवतका एक इलोक बहुत प्रिय है- । 
८ सतां ब्रह्मसुखानुभरस्या दास्यं गतानां परदवतेन । | 
यात्रितानां नरदारकेण साकं विजल्ल.; कृतपुण्यपुञ्जाः ॥ 


मावा न अनुभव है। 
य युक्त तिये वे आरा्यदेव, परम पेश्वरयंशाली परमेश्वर है एवं मायमि ` 
नोनि उ ३ न वा ह ह णो 
ग्बाल-बाल तरह-तरहसे खेलते फते है तरह-तरहसे खेलते फिरते है । द क | 
ज्ञानी पुरुष श्नीधाम वृन्दावनमे ब्रजवासो बालकोके साथ खेलते हए लालाका जब 

मनसे दशेन-चिन्तन करते है, ध्यान करते है तथा शीकृष्ण-ल्ौलाका दशन करते है, तब॒ 


र्‌ 
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उनको एेसा लगता है कि “उपनिषद्मे जिन पर्रह्यका वर्णन आता है, वे ब्रह्मानन्द-स्वरूप 
शरीङृष्ण ही परग्रह्म है । बड़े-बड़े योगी भी जिन ब्रह्मका ध्यान करते ह, जिस परमात्माके 
लिये वे देहका त्याग करते है तथा जिनके लिए शरीरम रहते हृए मी शरीरसे जलग 
रहते है, वे परमात्मा यही श्रीङृष्ण है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ नहीं है, यशोदाजीके लाल नहीं 
ह किन्तु परिपूणं आनन्द-परब्रह्म ही इस ॒वृन्दावनमे बालसखागोके साथ खेल रहा है । 
हमारा ब्रह्म खलता है ।' 


ये व्रजवासी बहुत भाग्यशाली है । वे अन्य किसी -जीवके-साथ नहीं खेलते किन्तु _ 


परमात्मक सपय चलते ह 1 यह जीव्‌ वसे-तो अनादि कालस खेलता.आ रहा है किन्तु 
यह जड पदा्थोके साय खेलता रहा है, इसीलिए यह दुःखी होता हं । न अनेकं 
जन्मोसि अत्नेक जीवों साय खलता रहा है किन्तु इसे गान्ति मिली नहीं । जब यह 
भक वनि आष वा वा 

प्रमात्माके साथ खलता ह तभी इसे शान्ति मिलती ह । 

आप आजसे ही एेसी इच्छा रखना आरम्म करे किं मब तो मृङ्े ठाकुरजीके साथ 
ही खेलना दै ।' आप ठेसा दुदु संकल्प करे कि अव मेरा जन्म जब कभीहो तो वह्‌ 
गोकुलमें ह हो । जव मेरे श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष प्रकट हों तव ॒क्रिसी वरजवासीके बर बालक- 
रूपमे भेरा जन्म हो । भ लालाका सखा बन्‌ लालाकी सखी बनू, नन्द बाबाके घरका 
सेवक वनं ।' जब आप देसी इच्छा रखेगे तव भगवान्‌ आपकी इच्छाकी पूति मी अवण्य 

। - 


भक्त मानते ह कि श्रीकृष्ण वैकुण्ठे महाविष्णु ह । कषीरसागरके किनारे ब्रह्मादि 
देवता आये ओर उन्होने भगवानसे प्रार्थना की कि जगतका रक्षण र माप 
` पारे ।' इसीलिये वे प्रमु श्रीकृष्णरूपं प्रकट हुए । विखनसार्थितो प्त ॥ विन्‌ 
म्यात्‌ अहली । वि्ोयेन खनति वेदाथ इति विलनः। तेन.विखनसा- बरह्मणा भवतः । 
जैसी ह ..---~- ---------- 


जैसी ब्रह्माजीन पाना कौ यी._-विदवगप्तय विस्वे रलणके लिय 
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टीकाकारोने "न खघु' शब्द, पत्येक_शब्दावलिके साथ लगाकर वडा रसमय अथं 





किया है । गोपिकानन्दनः न लल । त अन्तरात्मदुक्‌ न_ खलु । विदवगष्तये . 








विखनसाथितः न खलु 1 गोपो मगवानूसे कहती है भाप गोपिकानन्दन मी नदीं है । 
राप अत्यामो भी नही दै तथा -जगत्का रक्षण करनेवाले विष्णु भगवान्‌ भी नहीं है ॥ 

आप मां यशोदाके लाल “भाप मां यशादाके लाल नहीं ह । यशोदाजौ तो बहुत भोली है, अत्यन्त ममता- 

मयी ह । करिसीकी आंखोमिं आंसू अते हँ तो उनको थोड़ा भी सहन नहीं होता 1 आप तो 


हमे वियोगमे आकुल किए दे रहे है । आप यशोदाजीके लाल नहीं ह । किसी भी गोपिकाके 
बालक आप नहीं ह 1 गोपिकानन्दन आप नहीं हँ --गोपिकानन्दनः न_खलु मवान्‌ । आप 


हमारी जातिके ही नहीं है । नहीं तो क्या जातिको स्वियोको मा! क्या जातिक्ो स्तरियोको आधी रातके समय इस 
भकार मटक कर डुःलोकर आप स्वरूपकौ छिपा सक्ते भ ¦ अप स्वरूपको छिपा सक्ते थे ? यह तो वशी स्थितिमे आपसे 
हो ह नहो सकता था ! च --: 


तव श्रीकृष्णे कहा -ै यशोदाजीका लाल नहीं ह ल 
विराजनेवाला अन्तर्यामी नारायण ह ।' ही हं । मतो समीके अन्तरे 


गोपी कहती ह- -न' न, लाग मले ही एसा कहते. न, लाग भले हो एसा कहते हो किन्तु हमे निः 
= निश्चय हो गया 
है कि.आप -ष््वर्यामी नारायण भी नहो ह ! अखिलदेषहिनाम्‌ अन्तरात्म ह मी नारायण भी नहो है! अखिलदेहिना अन्तरातमद्क इति न 
खलु । मा ु्राण्रमानक हृदयम्‌ अन्तर्यामी रूपसे विराजे हए ईस्वर भी नहीं हो ।' 


दढा -तुम एसा किंस प्रकार कहती हो ?' 






गोपी कहती है- “भाप च अन्तयामो नारायण होते तो हमारी उपा कर नारायण होते तो 
-प्ति। भाप सभीके हृदयमे विराजते होति, हमारे अन्द त~ 


२ 4 अन्द्र्‌ भी यदि आप विराजमान होते तो 
-आप इस बातको अच्छी तरह जाने लेत कि ह तेते कि हमारे हृदयम आपः ः ५ 
आतुरा हं मौर बा भियोगमे = कितना दुःख हो रहा हं । साथही आप हरमे इव 
रकार छोड़कर भी न जते । वास्तवे आप कुछ नहीं जानते । भं अन्तर्यामी नहं ह ॥ 
- व ------------------ स्य ~ वै ~ 





1; 
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पारे हृदयम आपके दरशनके लिए कितनी . 


॥ 
~ 
॥ 
॥ 
॥ 
(1 
4 
ष 
४ 





गोपीगीत न्थ 





लोग भले ही एेसा मानते हों कि श्रीकृष्ण सर्वातर्यामी ह किन्तु गोपी मगवानूसे 
स्वजनको तरह प्रेभसे वाते कर रहौ है । गोपीके विना एसी वातं भगवान्‌को कोई नहीं 
सुना सकता । ठाकुरजीको भी इन बातो सुनकर अनन्द मता है । वे सोचते है- 
"वेकु्ठमे तो "महाराजाधिराज" तथा 'महिमामय परमात्मक जय ध हो कहकर सब मेरा 
बखान करते है । मुञ्ञे एेसे शब्द किं “आप ईश्वर नहीं हो," कोई नहीं सुनाता । 
प्रभुने गोपियोसे कहा“ अन्तर्याभी नारायण नहो हं तो फिर वेकुण्ठका महाविष्णु 
ह जिससे ब्रह्मादि देवतानि जगत्‌का रक्षण करनेके लिए अवतार तेनेकी प्रार्थना की 
थी ॥' 
` गोपीने कहा-“न खलु । आपको यह बात गलत है ११९ जो धरका रक्षण नहीं कर 
पाता वह॒ जगत्का रक्षण क्या करेगा ? विश्वपालनाय स्य तव भक्तोपेक्षा अनुचिता। 
आप जगतूका रक्षण करनेके लिये अये हो, एेसा कोई मानता हो तो गलत है । आप विष्णु 


भगवान्‌ भी नहीं है ।' 
1 स्वरूपोका वर्णन किया है किन्तु आज आप जो लीला 


नि आपके तीन 
कर्‌ रहे र किसी भो स्वरूपके अनुरूप नह है। नतो आष 
गोपिकानन्दन ह, न अन्तर्यामी नारायण ओर न ही विष्णु भगवान्‌ ॥ 
, भ्रभने पूछा -*अरी सखियो ! तो तुम मुञ्ञे क्या समक्षती हो ? कौन हूं? 
गोपौने कासः खे उदेयिवान्‌ सात्वतां ० र र 
“ख'शब्दका अथं होता है भकाण ` ५ शब्दका-अ्े किया _ गथा. है 
समान है। इसीलिये गोपियां व्यंग्यमें भगव्रान्‌- 


से कती ह मतो आका र ¦ स 
(म । ना ध हम आपका कया वनने करे ? दयित. दुश्यताम्‌--दयामय 1 दर्शेन. दो । ४ 
पाया पस तीलाका चतय मलना हू ह कष ¢ + चा तीता 
बहुत अटपटी ह । वे प्रकट हुए हं सचुराकरे कारागृहम, _ पालने शूले हं गोकुलर्मे, चेते द 
विरो 8 कटर 
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पूज्य ठंगरेजी महाराजका 





वुन्दावनमें ' बड़ हए हं मथुरामे तथा उन्होनि राज्य किया रामं तथा उन्होमि राज्य किया है दवारकाम । हम जसे साधारण 


मनृष्योकी तो बात ही क्या, ब्रह्मादि देवताओं शरीकृष्ण-लीलासे विमोदहित 
म बात ही षः हित हए हे । 
शरीकृष्णकी कृपासे ही (-उनकी लीलाओंका रहस्य ध्यानम भाता है 1! लीलार्ओोका रहस्य ध्यानम भ इसके अतिरिक्त अन्य 


1 


किस उपायसे उनकी लीलार्ये घ्यानमें नहीं आतीं । इस रहस्यको समक्षनेके लिए गोपियो- 
के चरणोका माधय लो । एेसा भाव रलो कि क गोपिमीका दासं हं । मुक्ष जसा जीव 


त्यक्ष श्रीकृष्णकी सेवा करके योग्य का ह ? भेरा मन शद्ध नही, भेरा तन शुद्ध नहीं 


भेरी आंख शुद्ध नहीं । क्या ठाकुरजी भेरे हार्थोकी सेवा : रजी भरे हा्थोकी सेवा स्वीकार करेगे ? श्रीकृष्णकी सेवा 
तो गोपियां ही कर सकती है । मँ गोपिर्योका दास हे ॥ 


गोपिर्योकी जो भक्ति करता है, उसे ही थोडे-बहुत प्रेमकी प्राप्ति होती है । गोपियां - 


.भ्रमकीो मूर्तियां हं । ख 


गोपी शब्दका अथं होता है --गाःपान्ति इति गोप्यः । गाः इद्दरिमाणि 
पान्ति--जो सभी इन्दरियोको संसारके विषयों ¦ =-= = 
जाद शनो भष पयात्र हटाकर प्रभूके मार्गमे दग्य कर डालती हे, 


द-प शयम्‌ हो तमी की उका रहस्य धयानम आता है संयम हो तभी कहीं उसका 






९3 





ध्यानमें जाता है । जो व्यक्ति इद्वि्यौका दास 


~ 2 किसी भी लौकिक सुखमे फंसा हुमा ह वह गोपिर्योका स्वरूप समञ्च ही नहीं “ 


ह स सोत एल ह र बह बसा होता उस कते जगलो 
(व कि 
बलान कर रह है । वे संन्यासो 1 उनका 


महापुरुषोके आचायं है, 
1 ९ ० गवी हि कर्षि होगी ! शुक्देवनोके दरंनमावसे दरशंकजनं 
 गोपियोभि-से भी कितनी दही गो दृष्टस भी यदि कोई विचार करे तो पता लगेगा कि 
| ही गौपिवा विवाहिता हित ` है। तो एेसी गृहस्थाश्षमी गोपिका 


६ 


॥, 
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। गोपियोका प्रम-मा्गे अत्यन्त दिव्य . 


कवक वी 
बलान संन्थासो महापुरुपोके आवायं श्रीशुकदेवजौ महाराजः . गङ्खाके किनारेपर कथा 


गोपीगीत मन्थ 





सुननेके किये विराजमान बड़-बडे ऋषि-मुनिथोके सामनेकर रदे है । गोपी-प्रेमको महिमा- 
का वर्णन उन्होनि सन्त-समाजमे कियादहै। 


( ५ गोपी. वह है जो प्रत्येक इन्दरियका विवाह, ्रमके साथ करती है, जो परस्येक इन्द्रिय 


६ ‡8 


भगवानकी भविति करती है, खमे जिसके कानोमि कष्ण रहै 
४ भवित कत है तथा_ जिसकी आमं कष्ण ह, भिसके का 
जिसके मूखमे कृष्ण है कृष्ण है, स मनमेँ कृष्ण है । गोपिर्या ही पर्मात्माके मंगलमय स्वरूपको 
समस रक्तो ह सोपियोक चरणोका माय जो तेता है गोपां तथा -ग्रज-भक्त (जत 


जीवपर कपा कर करते र, ¦ उसीको शआीकृष्ण-परेमकी भा! - 
करता है, वह श्ीकृष्णके स्वरुपको समस्च सकता ह 
= = 


व 


व गवानको मनाती है. “अन्तहित तो निराकार ब्र ब्रह्म रहता दै । 


कामी निराक्रार ब्रह्मका ही है। कृष्णा आप तो नराकार परमात्मा 


गतको आकपित करनेके चिए-आप.भयि हो तो फिर स्वरूपको कँसे छिपा रहे हौ : 








घ 
किण 
(िकडीमे अग्नि है किन्तु यदि किसीको ह ल 


बहुत सर्दी लग रदी ह 


तो क्या लकड़ीमें बसनेवाली अग्नि उत क ५1 श £ व 0; 

बात जानने-समद्चने की है । श ८१ {लर सर्वव्यापी ह, वह किसोको दिलाई 
निराकार ट नेग्रह नो 

1101 

साकार ब्रह्य श्रीकृष्ण ही कर सक्ते है । विनिवत्‌ श निराकार परमादमा 

११ तनाके हदयमें निराकार ब्रह्म तो है किन्तु ध न तो 

६. कंस ओर (१६ नाको कहां मारा है? कंस ौर पूतना = 
न = न 0 ब्रह्मके अन्दर रहते हए भी जीव॒ वहत $ ` ६ 

८७७ 
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मक भ्राप्ति होती है 1 जो गोपिर्ोक्ौ उपासना. 
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पूज्य होगरेजी मदाराजका 





पीपी णि मग्न ्ककककककककककककककककककककक 
अजान है । श्रीकृष्ण ही दुःख दूर करते है, अज्ञान दुर करते ह, कसका निग्रह करते है 

तथा ध अनुग्रह मी करते है । 
ब्रह्म सवके अन्तरम विराजते है, एसा समन्चकर व्यवहार किया जाय 


तो मन नहो विगड़गा किन्तु निराकार ब्रह्मसे हमको कोई विशेष लाभ नहीं । किसीके. 
पटमे तकलीफ हो तो अन्दर रहनेवाले ब्रह्मको उपर दया नहीं आयेगी 1 श्रीकृष्ण को 
दया .भयेगरी । वे दयालु ह ॥ | 
` _ निराकार ब्रह्म दीपक जैसा है । दीपक प्रकाश देता किन्तु यदि कोई दीपकके 
त ताला तोड़कर चोरौ करने लगे तो क्या दोपंकको ५ लगेगा ? क 
^ ही को धि करे, मुके क्या मतलब ?' दीपक तो चोरी करनेवालेको भी प्रकाश 
1 है। ष कानतो कोई शत्रु है ओौरन कोई भित्र । वह कहता है भेरा जगतसे 


कोई बेर नहीं मौर कोर प्रम भी नहीं । म तो केवल प्रकाश देता हुं । 


~-निराकार अन्तरमे 
भौर अपने रूपको ॥ विते ह ६। ह मकालमभ द 


् आंखे वे दिखाई नहीं देते परन्तु बुद्धिग्राह्य है । ठीक वसे 
1 सा दना छन भो स तो दिलाई नहीं देत मिन्द बु ही दिलाई 
नही वि्तेग | 4 दिखाई नहीं देता । दुधमे कोई हाथ डाले तो उसमे-से मक्खन 
4 से भ मक्लनका स्वाद उसर्मे-से नहीं आयेगा फिर भी दुध मक्लन 
वि ६ । दूषको जमाकर दही बनाया जाय ओर मन्थन किया जाय तो 
र ५४ ५६५ कोई मन्थन करे तो उसमे-से मक्लन नहीं निकल सकेगा । 
बरह्म सवब्यापक ह । वह्‌ किसीको आकपित नहीं करता । न तो वहं 


९१/ मरता हे भौर न तारता हीह । मारना भौरतारना- ये लीलाये तो श्रीकृष्ण- 


गोपियां कृष्णक मना रही है 
ध - स्वरूपको दछिपाये रखना तो निराकार ईश्वर- 
का स्वभाव हं । आप्र तो जगतको भआकषित करनेके लिए आये हो । जगत्को प्रेमका मागं 


2 - 
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` लीला करे या वैकृष्ठमे पधार किन्तु व्रजको यह लीला 


“4 4 व. ० > > ० ~: 
1 
च, 


गोपीगीत्‌ मन्थ 





- 
दिवानेक लिये आयि हो । आप स्वरूपको इस प्रकार छिपाये रखो, यह आपको शोभा 


नहीं देता ॥' | स 
श्रीमहाप्रभुजीको व्याख्या है कि श्रीकृष्ण व ध ८ ४ श 
को छोडकर कहीं गये ही नहीं । ब्रजकी यह नित्य १. 


व्रजकी लीलाका तो अन्त आता ही नहीं । 


गोपीको अनेक बार रेसा लगता है कि 
सामने.से देख रहे है । उनके मूखपर मन्द्‌-मन्द मुस्क प व त व 
सब लाला सुन रहे ह ।' यहं गोपी लालाको लिक्षाती है, मनात। €” 


गुस्सा करती है, स्तुति करती है, विनती करती है। लालाको आनन्द आ रहा है 1 बे सोच 


~ ह। 
रहे है यह गोपी कितनी सुन्दर वाणी बोल रही 
रभुने कहा -“अरी सल्ियो ! तुम तो बहत ही मधुर बाणी बोल रही हो । तुम्हारी 


बाते सुनकर मुके बहुत आनन्द भता दै ॥ 
सुनकर मुङ्षं बहुत रजसे ेद-मन्र बोते तो उसे लालाको बह च 
कोर विद्वान्‌ श) रमसे बातें करती है तव व खड ॥ 
नो 
तुमह दगा । 
म्हारी कया इच्छा ह ? तुम जो मागोगी, बह ‡ ुमहं दगा 1 
गोपियोको बहुत ही आनन्दका अनुभव हमा ग्रो त मापि भगवान्‌मे 
सातवें ब ठे इन चार दलोकमिं माग करती = ् र न 
र गा हमारे न रथिये र | । 
कहती हभमपना दाष मि सव ह -भपते चररणोक हमार हदयषर पा“ 


भरे हृदयमें विराजे हृए श्ीहृष्ण मृह 


सातवे ' गोपिर्योकरी मिं है। 
11 


&६ 
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2 पूञ्य डगरेजी महाराजका 


न वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संसूतेभंयात्‌ 1 
करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि षेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥५॥ 


त 1 भयसे मापके चरणोकी शरण- 
ज की कामनाओंको पूणं करनेवाले तथा_लछ्मीजीका 
पाणिग्रहण करलेवःत्े अपने करकमल हमारे मस्तकपर पधरादये । 
वेदान्ती परिभाषामे नेति-नेति' शब्द आते हैँ । वेदान्ती लोग ब्रह्यका वणन 
नेति-नेति शब्दस करते ह । श्रीकृष्ण तो साकार ब्रह्म है इति इति इति । गोपिर्यां अनेक 
0 रीतिते स्तुति करती है । वे परमात्माको मनाती है तथा उनसे मांग 
| 1 भ अनुभव 
1 है, यह्‌ बात मलग दै किन्तु भोगको तो है । अनेक 
६ तो वाती ह) सिरो भील ह णा मगा अरुचि भी हो जाती है । किसीको भीखण्ड बहुत अच्छा अगता हो गौर 
इ ल म लगी हो तव उसे श्रीखण्ड खिलादये दौ चार कटोरी तक तो उत आनन्द 
जानन न जी भोरे-षीरे जंसे ही उसकी भूख शान्त होती मोना ज वैसे-वेसे ही श्रीखण्डका 
व ह अ ओर जब पेट अच्छी तरह भर जायेगा तौ श्रीखण्ड परोसने- 
स = पो आष अब मेरी शीलण्ड सानेकी बिल्कुल इच्छा नही है । 
त पसम की घरका बहु परोसनेवाला व्यक्ति के कि यदि 
न हारो दक ता = उसे दे दें तो खानेवाला व्यक्ति 
हनि 1३ वा रखं दो । म रातको फिर खा लंगा । श्रीखण्ड 
खोनेके पदचात्‌ तो बदहजमी है, असच होती है । मोगसे तप्त 
मे वृष क नह इ एत है, अरुचि होती है । भोगसे तृप्ति होती है किन्तु 
पविवे शलोकम गोपियोने परमाट्माको दो सम्बोधन 
न | धन दवियि दहै -वुष्णिधुयं तथ यं तथा 
कान्त ¦ वृष्यं वंति कामान्‌ इति वृष्णि 1 वृष्णिसु धुयंः--भेष्ठः सत्स हे वृष्णि- 
६9 
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। गोपीगीत्‌ भ्रन्थ 





वि रि 


कक ककलन 
धुर्य । कामनारओं-इच्छा्को पूरा करनेवाले है वृष्णि मौर उन वृष्णियोमें जो शरेष्ठ ह 
। दे है वृष्णि । इस पकार गोपि आकषे कहती हं - "भाप वृष्णिषु ह अथात्‌ जाप 


अत्यन्त उदार है ।' 
= - अन्य देव कुछ भी देनेभे थोड़ा सोचते-विचारते है । 


श्रीकृष्ण अत्यन्त उदार हँ । 
५ उन्हे यह्‌ सोचकर संकोच होता है कि यदि हमने कु दिया मौर हमीको कू कमी पद्‌ 
गई तो कया होगा ? वे कुछ देते भी ह तो थोडे संकोचसे देते हं । १ 
„ नहीं होता 1 स्मरतः पादकमलं मात्मन ^~ ~ । 
संकोच नहीं ह -नय ज) 


ण द्वारकानाथ बना देते है । 

सुदामाजी श्रीङृष्णसे प्रेम करते ह । उ न्त 
दारकानाय श्रीकृष्ण सुदामाजीको अपने विहासनपर बिठाते हँ र स व त ५ 
बैरे । सुदामाजीके चरणों वे बेठते ह 1 जगत्म शिष्यते श्रीकृष्ण परिपणे ह । वे 
मविष्यमें होगा भी नहीं । पूर्णस्य पू नही भँ इसको बहुत दे रहा हु, कहीं 
जब्र जिसको देते ह तब इन्द देखा भय नह। लगता कि है कि श्रीकृष्णने सुदामाजीसे एक 


› ग्रन्थोमिं एसा लिखा र 
` 4 घरमे कमी १ | द्ारकाकी सम्पत्ति दे दी 1 श्रीकृष्ण पूणं पृष्टि-पुरुषोत्तम 









मराजसे सहा नहीं गया । तब वे अपने 
सुदामाजीको द्वारकाकी सम्पत्ति मिली तो य धथ 


सारे बही-खाते लेकर आये । भगवानूको व आापक्रा बनाया हुमा नियम है कि 

महाराज । पको मेरी मावदयकता नहीं रही । नहीं । आपदही 

हेरएकको कमे ध हिसाबसे फल दिया जागम । अनब वह नियम तोरहान आप किसी 

कायदेको तोडते ह । आपसे कोई क्या क थ = वण होती है। 

स न वा षा । इं रा भास दी शा पूः 
| 


~ च जो जिः === ऋः = त = = ज क जक श 1 १ १ ता त 1 1 ए त करी 


& १ 
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पूज्य डंगरेजी महाराजका 





1 पीपी री = त 9०१ क्क्ककन्छ्कक्छछछकछककककचछन्ककनक 
का योग है । आपने इसे इतनी अधिक सम्पत्ति दे दी । इतनी सम्पत्ति तो इनद्रके दरमारमे 
भी नहींहै।' 

सुदामाजीका एेष्वर्यं देखकर यमराजजीको कू अच्छा नहीं लगा । वे प्रभुको 


कर्मकी मर्यादा समज्ञाने लगे । प्रभूते उन्होने कहा -आप उदार ह किन्तु इस प्रकार 
कर्मकी मर्यादाका लोप होता है । सुदामा ब्राह्मणने ठेसा कोई पुण्य नहीं किया है ॥' 

मभुने कहा-भाई ! तुमने बातको ठीक-ठीक नहीं समज्ञा है । सुदामाने' मृञ्षे एक 
मुट्टो चावल भपित क्वि है, मैने उनका भोग लगाया है। जो स उसे 
जगतके सम्प्णं जीवोको भोजन करानेका पुण्य प्राप्त होता है ॥' 

जो शरीकृष्णको प्रसन्न करता है, वह्‌ जगतको प्रसन्न करता है । जो श्रीकृष्णका 
भोग लगाता है, वह्‌ जगतको भोजन कराता है । सुदामाजीके एक मुट्टी चावलका भोग 
लगाकर दारकानाय तृप्त हो गये । ग्रन्योमे तो लिखा है कि श्रीकृष्ण सुदामाजीसे सामग्री 
गते थे । उन्होनि कहा -भेरौ भाभीने कुष भेजा हो तो तुम मून्ञे दो । रुविंमणीजीको 
यह बात बहत बुरी लगी । वे सोचने लगी आज इनको वदी भूख लगी है ? छप्पन 
भोग आरोगकर बैठे है भोर अब इस ब्राह्मणसे कह रहे ह कि मके खानेको दो 1 

भभु इस बातको जानकर रमिमिणीजीसे बोले “रक्रिमिणी ! कुछ कहना 
नहीं । ब जबसे अपनी मां यशोदाको छोडकर यहां जाया ह, वात । मेरी 
मां मुह स्नेहे जिमाती थौ तथा गोपियोकि हायसे म भोजन-सामग्रो आरोगता था ॥' 


¦ | परमात्माको प्रमी भूल लगी है ! वे शुद्ध प्रेम मांगते 
५ 5. । इस जीवसे वे ओर 
कु नहीं मांगते, प्रेम ही गते है । हौ तो रकिमिणीजीको हमा कि “म नित्यप्रतिं 
ध सवा करती हं मन्ु आज तो श्रीृष्ण किसी गौर स्पे हौ दिलाई दे 


सुदामाजीके एक मुट्ठी चाव्लोका भोग लगाकर द्ारकाना सुदामाजी- 
को दवाकानाथ बना दिया । दसा उदार जगतूर्म स १ शीकङृष्णने सुदा 





य. न 14 
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गोपीगीत म्रन्थ 





र त मनस त प ह य तयजन्‌ पति शीकृष्णस्ये दसरा सम्बोधन दिथा है- कान्त । कस्य अन्तः यस्मिन्‌ इति 
` कान्तः तत्‌ सुद्ध हे कान्त । क - सुखम्‌; सुलस्य अन्तः यस्मिन्‌ इति कान्त । नसम संसार 
सूखी समाप्ति हौ जाती है, जाती है, वर्ह कान्त है । कान्तः--परमसुन्दरकान्तिः यस्यास्तीति कान्तुः। 


भे 


चमड़ीका सौन्दर्य, सौन्दर्ये नहीं है । तेजावके चार छटि ही यदि पड जाये तो इस सोनवरयेका 
] 9 नन्त 


कू हो जाता ४। 


र -स्वरूप है । निरवधि आनन्द ही श्रीकृष्णका स्वरूप है । गोपिया 
श्रीकृष्णके स्वरूपको टीक-टीक जानकर # है । संसारका एषा नियम्‌ है किजो 
गहा सुख ्ोगता है, उसको इच्छसे या अनिच्छासे दुःख भी _भोगना-प्ता दै कन्तु जो 

श , बह की मी ुःलौ नहो होता । शीृष्ण सुख नही देते ॥ वे 
आननद देते ह यौ वे आनन्द.सवसूप है । उपलिषदगे णन. माया ह-आाननदो बह ति 
व्यजानात्‌ 1 आनन्दात्‌_ एव _ खल्विमानि. भ्रतानि जायन्ते । आनन्देनैव. जातानि जीवन्ति । 


| 0 = किसी सकी, अपा होती बह किसी स्वरी या पुखषके समीप जाता ह । 
। 
। 
। 








८।भिसे सुखं नह बल्कि आनन्द ही चाहिये वह्‌ पति या पलक मनस त्याग करके परमात्माके 


क ~ सम्बोधन प्रभूको देती हं - भप अत्यन्त उदार्‌ हो, भप आनन्द-र्प 
५, द जपता । देष क । = बद स्त हमि मस्तकपर रलो । शिरि धेहि नः श्रीकख्रहम्‌ \ 
थोड़ा विचार करेगे तो ध्यानमें अआयेगा कि गोपी एक नही, अनेक रहै 1 त्ब 


बोलना शिरस्सु । शिरसिका अथं है एक _ मायए- 
माकण निक्त हाने बोलना आड मल तो गते र म ब एक 


मं क 


-एकवचनका अथं इस शढ वन गी 1 
_ ही मस्तकपर हाथ रखनेकी भ्रात 8 ं व 


 शरीशुकदेवजी हृते ह कि_अन। न 
इषितो कती ह ह 1 सवीभय शि बहता १ व 
स 
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पूञय डगरेजी महाराजक्ा 





-ही भोग क्वि गया ह 1 नोपियोमो जालिक हलक ह वकम न्नः गोपिर्योकी बुद्धि परमात्मासे बंधी है, मिली है । वियोगभे गोपिर्यो- 

म बुद्धि एकस हई । । संयोगे तो क्रिस समय भाव बदल भी जाता है किन्तु वियोगमे 

, „सबका माव एक ही ह, इसलिये गोपियोकि लिये बहुवचनका प्रयोग नहीं किया गया, 

एकवचनका हौ अयोग क्या गया है । जैसे- नाय १ कृपा करो । माथेपर हाथ रखो ॥ ` 

,(-भस्तकमपर हाथ रलो" इस वाज्यका अयं है कि स्तकके मीतर स्थित जो हमारी 
(० स्वीकार करो । र 

च पानृरा-हाय जब -मस्तकपर आता है, तभी बुद्धि सुघरती है 1 बहत यान्राये 

(- बहुत दान करनेसे वुद्धि नहीं सुरती । आजकल न 

धन जमा तो बादमें सरकारको ही बहुत-कुख भपित करना पडेगा । एसा 


ग्य @ = अः = 


= =. ही मब वे धन छृष्णा्पेण करने लगे है ! बात ठीक हे किन्तु दान देनसे प॑ससे बड़- 
नाता बनानेसे या प्राचीन प्राचीन स्थलोका ज 
व > ए ~ यल करनसे भी वुद्धि नही सुषरती । कोई महान्‌ पख्य मायेष्र हाय रख, 
1 1 -उनके सद्गर मौ वे ही ह । सद्गुरका काम आव- 
ह. त णा । सलीला पते नीर हरणका प्रसंग आया दै । सद्गुख कृषा करके 
ए र -जप, तप्‌, सत्कमं दिके दारा मन्‌ तथा इन्द्रियोमे रहनेवाले 
^ त -शर- सवुगखके चरणों जीवको जाना होता है । कोई निष्काम _महा- 

#/ 1 पर्ष माथेपर हाथ पराव, सपि काम्‌ टता दिर्भ-षे काम हटता है। 
५९ ( ~ अना चत चे पाका ह चारो प्रपाक देनेवाला है । इसीसे गोपी उनके हाथको चार 
~ | काय आसा कामदम्‌ तथा करसरोरुहम्‌ । 
भयम्‌ यानी क शक्ति शीकृष्णके हायमें है । श्रीकर- 
-श्दम्‌--गगवानुका हाय घन देता है या अर्थे देता है! कामदम्‌ अगत कामदम्‌ अर्यात्‌ प्रमुका वरद्‌ हस्त 
यानी पार्थं मौ भगवान्‌ देते, ह । 










कामकी सम्पूति भी करता है तथा मौका म॑ 
०: ग म्‌ 7 मोकष-पुरुषाथं नी भगवान्‌ देते. ह । 
“८ तया म-इ चारो परमार्थो सिद्धि सङष्ण देते ह = ` 


९४ 
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 शरीडृष्णके चरमे माते ह तथा जिनके मायेपर भीष्य 


0 ट ५/८ संसार सुख देता है तथा दुःख मी 








आप लालाकौ नित्य प्राथना करे, उन्हे मनाते हुए कहै नाय ! मेरी ओर कोई 
इच्छा नहीं है 1 यै आपसे थोड़ा श्वम भी नहीं करबाना चाहता । तँ आपकी शरणमे आया 
हं । कृपा करो ! मेरे मायेपर हाथ रलो, जिससे मेरी बुद्धि सुधर । 
बुद्धिका भोजन है ज्ञान,+द्मनका मोजन ह है भक्ति एवः तनका भोजन है कमं । कम्‌+ 
मन्ति तंथा ज्ञान _-इनं (> ज्ञान इनं य न किया गया है। कर्मसे चित्त-शद्धि. 
होती है, भक्तिसे मन एकाग्र होता है तथा पभ द्वारा मस्तकपर हाय रलनेक परात्‌ 
ुद्धिके द्वारा सवमें श्रीकृष्णका दशन होता है । 
भगवानके हायको कमलसे उपमा दी गर्द ५ ५८ 
का हाथ इसीलिए पकड़ा है कि जिससे अप भक्तोकी इच्छा „५ कर सकं ५ 8 
। तो फिर गोपी कहती है संसृतेर्भयात्‌ ते चरणमयुषाम्‌ । चचा 
भयभीत ४ जो लोग आपके चरणोमिं अति है, उन्हे अप निर्भय बनाते ह । उनके माथेपर 
हाय रखकर आप उन्ह कृतार्थं करते ह । | स 
टं इ-बड़े रा मी कालका 
इय संसारम जिधर देवं उधर भय ही भय हे । बज ब 
भय तो लगता ही है । कालका मय वंस सभीको है । अरे ! राजा तो क्या, देवता भी 


काल उनका दासदहै। जो लोग 
कालसे घवराते है । श्रीकृष्ण कालके भी काल हँ। (65 


हि कान्त! हे प्यारे! आपने लक्ष्मीजी 


मय नहीं लगता । 
र _ इस संसारम दो दुःख बहत बडे है -एक तो. जन्म-मरणका दुःख तथा दूरय 
न, त दुःख बहक की बोजे जाये तो किसी मौ जगह 


ध 





देता है । जन्म तथा मरणकरा दुःख भयंकर होता 


मंभीवह ब 
है 1 माके पेटसे जीव बाहर आता ह तव मतयन्त ङ्प है । अन्तकाल म। वहु बहत 
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कान्ककककनकयछयछन्यनछन्न्यन्न्यछछछ्नकन्छनय्कनछन्छनकनयनयनछनयनयनयनयनयनयनयन्यन्ये्ोनयनयनयनयन््न्नयेनयन्नयन्छनिनयिनत 
व्याकुल होता है । इसका एक कारण है-अन्तकालमें इसको अधिकतर अपने सम्पूणं पाप 
याद अति 1 किसीको अन्तकालमें माद आए किं एकं वारर्म द्वारका गया था। मने 
द्वारकानाथके बडे प्रेमसे देन किए थे, उनके चरणमिं तुलसीजी समपित की थी'-तो 
एसे जीवका मरण मंगलमय हो जाता है 1 किन्तु अन्तकालमे पुण्यका स्मरण होता नही 
जीवको मधिकतर पाप ही याद अति ह 1 इसी कारण जीव बहुत चवराता है 1 ,/--- 
फिर जिम सकानमें आप दस-बीस वषं रह चके हो, उस _मकानको छोड्नेपर भी 
जौ अकरलाता है 1 -तब इस शरीर-रूपौ मकानसे तो जापका मनेक वर्षोका सम्बन्ध हे । 


जाक नत च क ण कण ~ 


इसी कारण इको छोडनेषरजत्वन्तं ्याकुलताका अनुभव होता हं । 
। ¦ आजसे ही आप किसी सुन्दर मकानके बारेमे तय कर ले कि मक्षे तो वहां जाना 
| है । मुक्षे तो वरजम ही जन्म लेना हौ । मृञ्े श्रीकृष्णकी सेवामे जाना हे । मुक्षे जब पति 
बनना नही, पत्नी बनना नहीं । भने इस संसारका खूव अनुभव कर लिया है ॥ सोचिये तो 





संसारम नन्द कहाँ है ? 

-ससारमे जन्म-मरणका-भयंकर दुःख है । दूसरा दुःख है संयोग-वियोगका । माज - 
 जोलोग मापे साथ है, उनका संयोग क्या कायम रहनेवाला ह .? संयोग तो. वियोगके 
= ता हं । संसारा अथं ही यह है कि जो कषण-क्षणमें वदलता हो वही संसार ह । 

जितना सुख ससं हजार गुना दुःख वियोगमे होवा दं! 





एक्‌ देवी जीव था । जन्मे ही उसे भरभुका रंग लगा था । घरमे बेशुमार सम्पत्ति 
थी । सारो सम्पत्तिका त्यागकर वह्‌ वु्दावन चला गया । वहा वह श्रीराघा-कृष्णकी 
निरन्तर उपासना करता रहा । भ्रभुकी सेवा ओौर उनके स्मरणम यह देह-भान भी भूल 
गया । पूरणं इन्दरिय-संयम रखकर वह अनवरत भक्ति करता रहा । उसके मुखपर अत्यन्त 
तेज सषलकने' लगा । 

एक बार वृन्दावनमें भ्रमण करते-करते एक राजा तथा उनकी रानी भाई । 
उस समय वे प्रभुमक्त सन्त वुक्षके नीचे बेठे थे । वे प्रभुकी मानसी सेवामे तल्लीन ये । 


170 
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गोपीगीत भन्थ 





नि 
वे अपने परमात्माको मनसे रिञ्चाक्रर प्रसन्न करनेमे लगे ये । अवस्था उनकी लगभग 


जौबीस-पच्चीस वषं की थी । मुखपर दिव्य सौन्दर्यका लोक निराजमान था । रानीको 
उन सन्तके दशंनकर आद्चयं हुमा । सोचने लगी- “इतनी सुन्दर॒ मानव-देह ! युवावस्था 
है इसकी ओर नंगी काया लिये बैठा है । इसका सुन्दर शरीर मलिन-ज्जर होता जा रहा 
है। जवानीको लुटाए दे रहा है । इसकी बजाय यदि यह संसारके सुख भोगे तो बेचारा 
कितना सुखी हो जाय । इसका यह्‌ यौवन मौर सौन्दयं कितना सार्थक हो सकेगा तब ।' 


राजा भी उन सन्तसे बहुत प्रभावित हए । उन्होने उनसे मत्यन्त आग्रह करते हुए 
निवेदन किया--भेरे राजमहल पधार । संसारके सुखंसि भाप बिल्कुल बेखवर है । मेरी 
इन्छा है किं आप संसार के सुख भोगे । माजसे आप मेरे भाई हए 1' 

बहुत आग्रह करके राजा सन्तको राजमहलमें ले अये । उनको स्नान कराया तया 
सन्दर नये-नये वस्त्र पदिनाये । बहुत सुन्दर भोजन उन्हें कराया । सन्त तो पहुचे हृए ये, 
उनके हृदयपर भक्तिका पक्का रग चढ़ा था। पागलोकी तरह वे रहते थे । राजा उर 
फिर समक्षाने लगे. “आप संसारम आये ह किन्तु मापने कोई सुल तो भोगा ही नहीं । 
मापरको तो कुछ भान ही नहीं । भाप य व व 

'जो संसारे गते है, उनको दुःख होता है किं नहीं । 

राजा छ क दुःख नहीं ध) । रानीजीकी बहिनसे आपका विवाह कर 
दिया जायगा । अपना मघा राज्य आपको दंगा । फिर भापको 8 १ 6 
विवाहकी बात कर रहे हँ । विवाहके बाद 
हेगे । उनका क्या होगा ?' राजा बोले “इसकी चिन्ता जाप बिल्कुल न करं । यापको 


माधा राज्य मिल जायगा, फिर कंसी चिन्ता 2 फिर भी यदि भाप चिन्तित रहेगे तो 


पालन-पोषणकी फिरतो कोई बात दही नहीं। आपका 
बच्चोकि पालन-पोषणकी जिम्मेदारी मेरी | क ना 


स्वरूप देखकर मू्ञे बड़ा आनन्द हो रह 
कोई दुल नही होगा । ओ सारी व्यवस्था कर दुगा । 
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महात्मा बोते-“गाप सारी व्यवस्था तो कर देे, सुख भी देगें किन्तु सन्तान 


होनेके बाद यदि जीवित न रही तो ? सन्तानके न रहनेपर उनके चले जानेका दुःखं 
आपको होगा कि मृक्षको ?' 


राजाको कहना पड़ा --“यह दुःख तो मुञ्ञे नहीं होगा । यह तो आपको ही होगा, 


महात्मा बोले - -भुङ्ञे एेसा सुख नीं चाहिये 1 व॒न्दावनमें श्रीराधारानीकी सेवा करता रहा 


ह, उसीम लीन रहना चाहगा । मेरे सिये वही उचित है ।' यह कहकर महात्मा राजमहल- 
को छोड़कर चले गये । 


इसलिये गोपी भ्रभुसे कहती है- जो सुल भोगता ह, उसे इ व  अनिच्छासे 
दुःख भी मोगना पडता है किन्तु संस्पस्से-बवयाया हय जीव यदि आपके चरणंमिं गा जाय 


-तो माप उसके मायेपर अपना बरद दृस्त रखकर उसे जन्म-मरणके त्राससे छटकारा दिला 
देते ह। नाथ ! अपना वरद हस्त हमारे माथेपर र्ये । हमे दर्शन दीजिये । दयित 
दुष्यताम्‌ । 


भभुने कहा--^तुम वरद हस्त माथेपर पघरानेकी वात कहती हो तो फिर तुम सब 
ठ जामो । म पीछेसे जाकर एक-एक के मायेपर हाथ पघराता जाङ्जगा 1" गोपी बोली-- 


नहीं, एसे नहीं चलेगा | 


(५ वीर योपितां निजजनस्मयष्वंसनस्मित । 
भन सखे मवत्किद्धुरीःस्म नो जलर्हाननं चार दरणय ॥ ६॥ 


भावाथ तरजवासि्यकी पौड़ हरनेवाले । हे स्तरी-वीर ! अपनी गुस्कराहटसे निज 


भक्तके ग्वेका नाश करनेवाले ! हे सखे ! हम आपकी 
मनोहर मुख-कमल हमे दिखामो । हम आपको दासी है, ठेवा मानकर 


गोपी प्रभे कहती दै--भाप पीते माकर हमे माथेपर हाथ पराति जाये, ए. 
हमारी इच्छा नही हमारी इच्छा नही है।न नाय ¦ माप्‌ बहत चतुर्‌ है! हम तो गावमें रहनेवाली गेवारिन गोपियां 
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३ कपटकर रहे हो, यह टीक नहीं है । भप हमारे सामने भा है। अप सामने आद्ये । जलख्हाननं 
.है। आप हमः आप हमसे कपटकर रहे हो, क 
चार दशंय-हमारे सम्मुख आकर अपन सुन्दर _मूखारविन्द हमं दिखा इय तथा नाद 


हमारे मायेपर अपना हाथ पधराद्ये ॥' 
भ्रभने कटा-अरी सखियो । तुम मुञ्च ` मुञे इण यी ह आनातो है | 
बभी अन्य भकतौकि काम करके लिए जा रहा ह । वावमे म तुम्हारे धा =. 
तब गोपियोने कहा - अन्य भक्तोके काम्‌ बादमे सम्पन्न कीजियेगा 1 हमारा कार्य 
(~ 
माप पहले कीमिये ! आय हमारे ह भौर हम आपकी ह । आप प्रजजनातिहन्‌ ह । व्रज 


| नोकि दुःखोको दरुर करगेके लिये गाप ४ ै 2 [` 

जनोके दुः र करनके लिये जाप प्रकट हुए ह 1 
| 

। 








शास्त्र ज्ञान देता है कि ईश्वर सर्वेर्वर है। स ( 
अन्तरम विराजमान है । गोपी कहती है--श्रह्म स्य है स 
नहीं है । गोपोजनवल्लभ श्रीकृष्ण ही हमे चाहिए । इस भका _ १ 

ईश्वरसे है, एेसी बात नहीं है । गोपियां मनम समक्षती है कि जा यहं मानत्‌ ष 
ं परेम नहीं करता । भ्रम तोएक दही, जगृ तरा है। 
ठेसा गोपियां नहीं मानतीं । वे 


क उद्धार लिये श्रीकृष्णका ११ टै 
मानती हैक श्रीकृष्ण हमारे लिए ही प्रकट ह ड र 
॑ तक एक गोपीने कहा -उदधव - न्‌. 
उद्धवजी गोपियोको ण त्याग कर दिया किन्तु र्हेगे 
0 
ग 


व | = ~ 2 - ~ =) क 
~ १2५ । २0५ 
त या करे चाहे जो कर तोवो नवल नहीं कहेगा ॥' 
भी सत्यभामावल्लम्‌? व मं कहती है_ष्ण { तुम हमार हो 1 हम मारे हौ 1 हमारे 
रीर गोपीजनवल्लम हे । गोपा मानती ह । कतो ह -'भन्य 


क ~" 
अपना अधिकार 


त मो ठ ना हमारा कल्याण करलेक लिये आभो 1 


भ सवसे प्रेम करता ह" वह किसीसे 





दि = जा = क काः = = 
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वव 
, श्रीङष्ण, ब्रज-भक्तोका उद्धार करनेके लिए प्रकट हृए ह । प्रश्न भा सकता है कि 
व्रज-भक्तसे क्या तासपये ? जिनका जन्म गोकुल या वृन्दावनमे हमा है, क्या वे ही ब्रज 
भक्तं है ! शान्तिसे थोड़ा विचार करेगे तो ध्यानमें गायेगा कि हम सब भी व्रज-भक्त ही 
है । जो वैष्णव ह वे म॒नसे तो गोकुल या वृन्दावनमें ही रहते है । आपका शरीर कहां 
है" परमात्मा .यह_ नहीं देखते । भापका मन _कहां है, यही वे देखते है । किंतने' ही लोग 


ष शरोरसे तो मन्दिरमे होते ह किन्तु मनसे भौर किसी जगह होते है । इस तरह तो मन्दिर- 
मँ भाना-जाना निरथंक ही है । ्‌ 


ब्रज. भक्तका अथं होता है निःसाधक भक्त । “निःसाधक' शब्दका अथं एेसा नहीं 


हैकिजो सभो साधनोका त्याग कर दे, वह निःसाधक है । किसी भी विशेष प्रकारका 
) साधन करे, बह भी निसान नदीं है । निःसाधन उसे कहते है, जां सब प्रकारके साधन 


` कि जावे, किरमी साधनका अभिमान न हो । कोई भी साधन नहीं करना है, र 
 निःसाधन म्तिमागेका भष गोद किन्तु केवल साधनसे ही कोई परमात्माको प्रसन्न नहीं 
1 पया. है 1 ६.१ द -साध्य नहीं है, वे तो समर्पणसाध्य है १ 
न हि साघनसम्पत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचित्‌ 1 
भक्ताना दन्यमे्वंकं हरितोपणसाधनम्‌ ॥ 


~ साथन-सम्पतिते हरि असन्न नहीं होते । भगवानको प्रसन्न करने द ं होते । भगवानको प्रसन्न करनेके लिये भक्तोके 
= ---  -चनदम्य हा -ह1 आप अपने मन्तरपर दष्ट डसि तो_ आपके ध्यानमे 
जायेगा जि भेर भाष तो हाड जसे है शिर माप साधन कितने ही कयो न करते हो ! 
५ शग पनर है ?. पूर्वजन्मकि पा्पोकी बात कोई छोड 
` जी सोता ह लि जपे समान जीवनम उने सिन 
| अषि उसने कितने पाप किये है जीभसे कितने किये है तथा मनसे कितने 
` षषक्ियि ह! .. । र 


सि 
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प यकन यह भान नहीं रहता किं अपरस हं 


गोपीगीत भ्रन्थ 
< दः 








रा दह सवाय केसे पदे सलल न किया जाय 





ह ~ अरे ! शास्त्र तो अत्यन्त ही सूक्ष्म हैँ । सूर्योदय होनेसे पहले स्नान न किया जाय 


तो बहत वड़ा पाप माना जाता है 1 बहुत-से लोग वसे तो सुबह जल्दी स्नान फर लेते हं 
कितु यहि रविवार हो यान्य कोई अवकाका दिन हो तव वे सात-अाठ बने तो उठते 
है । वे रेखा समशषते ह कि आज तो श्रीका दिन है 1 उनको गौर खवको यहं वात समक्षनी 
बाहे कि मरयोदयसे पहल स्नान न करना पाप है। इते साधारण पाप नहीं मानना चाहिय । 
पाप, रोग, अग्नि, शत्र ओर ऋण-ये साधारण ग । साधारण ए 4 4 
वहतं वडा अनर्थं कर डालता है । पापको जो व्यक्ति साधारण मानता ९' 

व बहूत-से पाप करता है। उसके हाथोसि पण्य तो बहुत ही 
यदि करता है तो वह भक्ति भी अभिमानमे बह 


उ ४१ होते है तथा वहर.थोड़ी भक्ति भीय 
जाती है । अभिमान खराव है। साधन 
। साधन अच्छी चीज दै किन्तु साधनका ------ म 


~~ ---------------- 
कल पचात जमाल जर जाम ओर ईन्य भावे तो मानना हिव क साब 
नेक बार मानव दुःलमें दीन वन जाता है. 


छ दै र भव्ति भी सफला दै । गनत द तव उरे जभिमानमीहो 
तु दमे म्तमितको जब वृत सुख आप्त हो जाता ६ रव अ, मं जो दय 
| १ = वाता है वह सल्वा देन्य नही ह। मं जो द्य 
आता इ वद -खन्वा $ है व्छ-खंज्वा न्य है दैन्य भक्तिका- बहत अधिक फरते है किन्तु उर 
सौनं अपरसं (मसपश्यता) का पालन बहत च 
वहुत-सत लाग अप । अपरस तो वास्तवे मनको पवित्र रखनेके 


लिये है । मर्यादा रखने ओर अपरसका अत्यन्त पालन करनेपर १ 
हमा ही रहा आवे तथा आपका हृदय पत्यर-जंसा ही अ श 
6 ५ अपरस किंस कामका ए 
भी भिड़ जाय तो उन्हे एकदम क्रोध आ जाता ह ४ 

परस तो मनको कोमल वनानिके लिए होता ६ 


लिए अपरस होता ह 
होता १ क 


++ । 
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-साधन माप खूब कीजिए किन्तु बार-बार अपने मनकी ओर द्ष्टि डा ` सष्नजपव्व गोभिए विन्‌ बरव पम मनर वच्जन ओर दष्ट डालते रहिये । 
सोचते.रदिए-भेरा-मन कंसा है ? मेरे मने मे-न बढ़ रहा है या मर रहा है ।' साधन 
_करनेके पश्चात्‌ म-पन मरे तो समञ्च लीभिये कि साधन सफल है । साधन करनेके पश्चात्‌ 
रमयन बे तथा किसी जवके भरति मनमे कुभाव आवे- किसी जीवका थोड़ा भी तिरस्कार 
= = मान लीजिए किं टाकूरजीको आपु भापकी एेसी सेवा नहीं अच्छी लग सेवा नहीं अच्छी लग. 
् ॥ | 
अनेक बार एेसा ध कि भक्ति करनेवाला समञ्षने लगता है कि अन्य लोगोकी 
तुलनामे म बहुत अच्छा हूं । ं बहुत-से लोग बिमल हे दुष्ट है परन्तु मँ तौ बहुत 
मक्ति करता हूं 1 म श्रेष्ठ हूं । असलमें ठेसा सोचना उचित नहीं 1 किसीको हल्का समञ्षने- 
; ) - केलिए ५ १८ । म शरेष्ठ हरसा समहनेके लिए भी भवित नहीं है । 
साधन खूब 1 मानकर चलिए कि भेरे हायोसे 
॥ नरि ही न हदाति कुछ अच्छातो हमा ही 
गोपियां खूब ध्यान करती है, लालाकी खव सेवा करती 
लगातार स्मरण करती हँ तथा भपनो प्रत्येक इन्द्रियसे (4 क म 
वे मानती है कि हमसे कुछ भी अच्छा हुमा ही नहीं । हमे कुछ भाता ही नहीं ' 
-साषन -करलेके पश्चात्‌ अभिमान बढे तो मान ली भिमान्‌ लीजिये कि हमारी मक्तिमे 
ष १६ ६1 भूगिमानसे हृदय पतय नसे हदय पत्यरसे भौ कठोर न 
न. क नाता तला वहं व्रा मी हो जाता ह। जिसका हृदय टेढ़ा है तथा कठोर है, उसके 
नरस रण ह दैति भीम मत्त कोमल ह कोर, 
` आर संकुचित हदयस वे रर रहते है! परमात्माका हृदयम प्रवेश कराना हो तो हृदयको 
विशाल ओर कोमल बनाइये । कोमल ओर विशाल ह 


~ हदयमें रम 
भीकृप्ण-प्ेम हृदयको विशाल बनाता है, कोम बना = ना परमात्माको रुचता ह । 


| ह ता है । श्रीकृण-परेमी मक्त, परमात्मा- 
का स्मरण करते-करते सभीमें प्रभुका दशन करता ( 
रत 
जाता ४ । ` 1 है 1 उसका हृदय अत्यन्त विशाल हो 


क १०२ 
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गोपीगीत ग्रन्थ 





जिसका हृदय विशाल है, वह क्रोध नही करता तथा_अधिकतर्‌ दूसरक क्रोध नहीं करता तथा अ सरोकि दोष भी 


असक ष्टम नहीं आते भौर यदि कमी दोष दिखाई भौ देते हतो उसे दोषौ व्यक्ति नृणा 
| 





नही होतो । बह जीव किसीका भी तिरस्कार नहीं करता । भिस हृदय विशाल होतार 
उसे अश्मिमान कमी छता द्वी नहीं । जब हदय संकुचित होता है तभो उसमे मभिमान भी 
ञाता ह { इसलिये नित्यप्रति अपने भीतर दृष्टि डालते रहिये दसपच क्षणो न्तरपर 
अपने अतिक टटोलते रहिए । साधारण मानव, बाहरको आर तो देता है किन्तु अपने 
भीतर दुष्टि डालता नहीं । जवतक मनुष्य संसारसे बहूत्‌ भ्रम करता है तबतक वह॒ बहि- ' 
मच ज ता ह सगर उक दष्ट बाहरकी ओर ही रहौ चली भाती ई । 
भीहष्ःमक्‌ जन उण हो हत इ अन जब उदय होता टै तब न त त 
{ भक्ति यदि टीक-ट क्‌ ह टीक-टीक हो त र तो हौ जा 
सु ममा नही जता । म 
करता है किन्तु उसे त, 
० न नं सीमि कि "हमारी भभ्तिर्मे--सेवामे कोई भरल षं गई दै 
-टीक नहीं हो रदी 1. ४ 
: -मेम स्वसा उनका हृदय विशाल है" सरल दै तया 
। ज नण तो. श च (जननो इष्टि दयक  अन्द्र निराने. 
ना ^ लगी र त दै शोर वो भी 
माका स्वरूप (९ 
। जानन्द आता है 1 नौपिं निसान मनत € गौपिर्या निःसाधन्‌ म॒न नल ~ न 










| 












ह 1 साघनका अभिमान उनके सरतो रिस न-किसी साधनके सहारे जीवित रहते 


.है--श्रमो 1 भापके जौ दूसरे मत 2 ्ा्ार नही है । हम तो भा आपके सहरे ही 
7 हमारे पास ता कि साक क्य मम वाद संभालिए < सौ 
-शीवित्‌ र ॥ पवत इ्छाकौ आप पते भूरी कीजिये ॥ न रः 
प 1 
कृष्ण हमारे हक =“ ~ 
*-~ ~ - १०१ 
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का 
् सकता _ है; हम आीकृष्णुकी है, श्रीकृष्ण हमारे है 1 वे इयामसुन्दर ब्रजजनातिहन्‌ _ 
----- 
(2 -गोपियोनि श्रीकृष्णको जो दूसरा सम्बोधन विया है, वह है 
<. शकष्ण, सत्ीवीर हज न या ह वह दै--योषिताम्‌ वीर्‌ । 
(4 जगते अधिकतर लोग स्त्री-वीर होते है । वहुत-लोग एेसा 
॥ ह कि स्वरीका. स्पशं वे नह करो ता स्वीक्रो वे देखे मौ नहीं वते 
1 1 किन्तु श्ीङृष्ण तो साधक. नही है । 
सिय समाजे रटुनेषर < । घवराते नहीं स्त्रियोमें 
यो समाजे रपर भी व पूं निविकारी है । ` ` ११६ 
दारका-लीलामे शुकदेवजी महाराजने वर्णन किया है 
स्येन्दियं 9 करणेन (4 - पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्ख 4 
^£ विमथितु करणेनं शेकुः । इारकामे सुन्दर क 
रकानाय उन पलंगोपर शयन करते है । वहां रमिमणीजी. उनके चरकी सेवा करती 
का आ यानी पान लातौ ह । ये रानिया मत्यन्त सुन्दर हैँ । दिव्य 
हए + रती हं । बहां मौर भो दूसरी सुन्दर रानियां मयने हाव-भाव तथा 





आरम्भे साधककि 






त्यन्त दिव्य है । रानियोकी इच्छा भी श्रीकृष्ण 

भाव मौर्‌ कटाक्ष-ये स्तरियोके तीन ४ दनका (9 भषीन हो जायं । 
तौ इस प्रसगे है नही । इन्दी बाणो सहारा लेकर कामदेव 

भयत्न करता है । अनेक रानियां उस समय एकान्त › श्ीङृष्को घायल करना 


करनेका प्रयत्न करती हं किन्तु उन्हं सफलता नहीं भिलती ।.}९ 


१०४ 
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80 पूणं निष्काम रहते है 








द ` 
वे योषिताम्‌ वीर ह । स्वी समाजे रहनेपर भी वे रणं निविकारी ६ । जंगल पेडुके 


नीचे वेठकर संयम रखना शायद सम्मव्‌ हो सकता दै । कह सकते ह कि वहाँ संयम 


उतना असम्भव नहीं है । कारण तरि जलँ तया मनको चंचल करनेवाली कोई चीज 


र ह्दई नले देती भिलारीको जब सानेकं मिलती तो वह भी 
वहा नहीं देती रीको जबं खानेको कोई चीज नहीं भलत ४ 
र नल फभरलारी यदि एकादशीका व्रत करता है तो उसका कोई विशंष 


बं नही है । उसके पास तो कृ है हौ नहीं । उवे कृ मिला नहीं इसलिए वह उपवास 


योकी रीड, एसे व्यक्ति- 
करता है । बहुन कुछ पासमें रहनेपर मी जिका मन विपयोकी ओर न दौड, ए 


का उपवा बिल्कुल ठीक है । गोपियोके जीवन-धन श्रीकृष्ण, असंख्य स्वरियोकि बीचम 


| 
ज ज ऋः 


गोपिर्यां श्रीकृष्णसे कहती ईै-गाप ६: योषिताम्‌ व ^ च 1 

आप अन्तर्धान क्यों हो गये ह ध + 4.८ ठेसा भय लगता है कि हभारे 
य 

"1 ० विकार जाग उेगा १ माप तो महान्‌ बीर € 


` नमे नहीं गौर विकार अयेगा, 
 भ्रभूने का -"अरी सखियो -- | भरे मनम कोई विकार न (1 
सा डर भी नहीं किन्तु म ठेसा लगता है कि तुम लोगोकि मनम विकार है ओर इसी 


वै तुम्ह छोद्कर अन्तर्धान ने गया हं ।' 4 
ह छोडकर अन्तद्धनि हो । त भकार हो किन्तु इस विकार 
तव गोपियोनि कहा--वः सी क सुतान भे । निजजनस्मयध्वंसनसिमत्‌ 1 घरे. 


सं केकी न {----त्री मन्य नि ध शे 
का नाशं करनेकी शति तो आपव ~र धरये भागं जानां तो उचित नही है । 


योव शित अनलं ज इकर घरसे 
ग्मनित पालं हौ जाय तो उखे छक ^ पागलपनको शान्त करनेका प्रयत्न 


----- ड दे, उस उसके पागलपन. 
- पागल ्यकतको वाधक रल, उर 7 राप लौ हमारे है-निज जन दै! 


करे यहो उत्वि ह । हममे शायद विका 
श | १०५ 
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आप एक बार मसे दमारो गोर देखे, मन्द-मन्द : मुस्कराये तथा हमारे विकारको दूर 
करं किन्तु आपः हमें छोडकर जाये, यह आपको शोभा नहीं देता ।' 
प विकादवाठनाजम विनाण कोक शत है । ष्टम विकार-वासनाओंका विनाश करनक शक्ति है। वे जिसकी 
मर प्रेममयी दष्टि डानते है, उसके जी उसके भी मनमे वसी विः विकार-वासनार्जोका विना हो. विनाश हो. 
` जाता है । श्री श्रीकृष्ण जिसको देखफर गन्द-मन्द्‌ मुस्कराते है, उसका भी अभिमान गल जाता 
दै । 
गोपी कहती है- हमारे हृदयम रहनेवाते अभिमानका विनाश करनेके लिये यदि 
अन्तद्धान हए है, तो यह्‌ बिल्कुल उचित नहीं है । अप यदि एक बार हमे देखकर .मन्द- 
मन्द मस्करा दे, तव भी इस कामका विनाशतोहो ही जायगा । अप कृषा करं । दयित 
दुग्यताम्‌ । हमे आप दर्शन दें --हमारे सम्मुख प्रकट हो जायें ।' 


कितने -ङण ही जानी महापर्य पला मानते है कि जो जानी एेसा मानते है कि जं आंखे केवल चमद़ीको ही देखती. 
माला ती सरा 1. आंखों 


बाहरकी शा अको चर्मम्‌ चर्मचक्षु, कहते 

गसः णण 

-खकते है । नम॑चश तो ईप्वरको देख ही नहीं सकते किन्तु गोपी कहती है- भेरी आंखोके 
अगे प्रकट हो जागो ॥' गोपीके लिए तो बाहर भौर्‌ अन्दर मश्च आंखे एक-जैसी ह। उनके 
चद.» मेमचस्‌, हँ, दिव्य चका है । न 

` गोपि्योको श्रीकृष्ण भत्यदा दर्शन नहीं दे रहे ये, इसलिए एकं गोपीके मनमें भाव 
| ङि कदाचि मरा कोर पाप होगा, जिसके कारण श्रीकृष्ण भ्त ददन नहीं दे रहे । 
¦ वह्‌ ऋपा कह्ने लगी-_ 


भ्रणतदेहिनां श पापकशंनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ । 


पदाम्बुज तनम्‌ 
ते पदाम्बुजं रेणु कुचेपु नः कृन्धि हृच्छयम्‌ ॥५॥ 
भावाय--आपको जो गणाम्‌ करते है, उन जीवोकि (व पापोको दूर करनेवाले, गायोके 
टे चतनेवाते, नकम ज़ = नियनागकर दन्त, गाया र 
१ चलनवाल, लभी जौके निवास॒-र्प, -शनियनागक फोर्‌ आपत यो आप चरण 


१०६ 





१ 1: {11 
| ऽ। 01661011. 01011280 0 6७890 
॥ (1 [18/81 8181185 ---------- 1 ५4. । | 
9 चै  . (-0. ५44 111(41<5111 8 ॐ ॐ = वक > ऊक, = => 2 = ह~ = क द ३ च नो =, "+ . =». प 








| 


गोपीगीत भ्न्थ 








कमल है, उन्हं हमारे हद्योपर पधराइये तथ] पधरादये तथा हमारे भोतर सोये हए कामका विनाश 





एत भगवान्‌को मनाती है हमारा कोई पाप है भर इसीलिए आप कदाचित्‌ 
स्वरूपको छिपा रहे है किन्तु पापोका विनाश करनेकी शक्ति तो अपमे है । हम तो आपको 
उपाय री बतला रही हैँ । 
> > कितने ही लोगोश्रो शङ्का होती है कि पापोका नाश होनेके पश्चात्‌ परमात्मा आते 
है या परमात्माके आनेके पदचात्‌ पापोपा नाश होता है ? इन दोनोमिं टीक बातक्याहै? 
कितने ही ग्रन्धोमे लिखा है कि सम्पूणं पापोका विनाश होनेपर तथा हृदयके गंगाजलके 
समान निर्मल होनेपर ही परमात्माके दशंन होते है परन्तु साथ ही किन्हीं ग्रन्थोमें एेसा 
उल्लेख भी आता है कि भगवान्‌ जब हृदयमें भते हैँ तव पाप दूर हो जाते हँ तथा हृदय 
निमंल हो जातादहै। 
महापुरूषोने निर्णय किया है कि परमात्माके दशनम विघ्न डालनेवाले बाधक तत्त्व 
तीन ह । ये है-मल, विकषप तथा मावरण । इल्मस मल तथा विप --इन्‌ दो-क त 
जीव प्रयत्न करके दूर कर सकता है परन्तु इसके बाद आवरणका मंग तो ईश्वरके दारा 
ही होता है । जीव-ईश्वरका मिलन एक-पक्षीय नहीं है । मल मौर विक्षेपसे पीरा ्डा- 
कट तया हृदयको शुद्ध बनाकर जब जीव परमात्मासे मिलनेके लिये तत्पर होता है, तब 
प्नात्मा उसके सम्मुख चलकर अते ह तथा मायाका पर्दा हटाकर उस जीवको अपना 


लेते है 1...“ 


^. शीक्ृष्णकी ओर जानेके बजाय मन, संसारके विषयोमिं जाता है । यही मनका 


---- ~~ ~-------- न्‌ --जद्- ऋ कक ॥ ककि 


अल है ।मन अधिकतर मक्खी-जंसा ही होता है । केसरःमिधित सुन्दर चन्दनको ्टोड़कर 
मक्स्ी अधिकतर अपवित्र पदा्थोकी ओर ही दौडती 1 शान्तिसे विचार करगे तो आपके 
घ्यानमे यह बात आयेगी कि श्रीकृष्णके बिना सबकुछ कूडा-क्चरा जंसा ही है मौर यह 
मानब-मन इसं कचरेकी ओर ही जाता दै । यदी इस मनका मल है । 
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-परमातमाके वशोनमे विभ्त_डालनेवाला दूरा बाघक तत्त्व है विक्षेप । किसी समय 
सन, स जाता है किन्तु बाद विक्षेप भीञाजाताहै। संसार-सुखका संकल्प 
-कृरेकी _ मनक _ मनेक जन्मोसि टेव पदी हई दै । संसारम रहनेसे मन नहीं बिगडता 1 


वह्‌ विगढता है संसार-पुलका चिन्तन करनेसे । मन ईर्वरको छोडकर लौकिकः मनोराज्य 


-बना तेता ह, ही विशेष है । संसार दिलाई द, यह बुरो बातत नरी है किन्तु संसारका 
चिन्तन होता रदे, यह्‌ बुरी बात है । कचरा दिलाई दे तो कोई बात नहीं किन्तु कचरेका 
ध्यान वना रहे, यह बुरी वात है ।. 3 
अपने मनको निरन्तर भक्तिरसमे सरावोर रखकर ----१ सराव।र्‌ रखकर साधकको मल तथा विक्षेपका 
विनाश करना होता है। _जावरणका मंग परमात्मा करते हँ । जीवका प्रयत तथा 
1 -ङषा-इन दानक भाधासपर हौ जीव अर वटका सुभग ` मिलन 


गोपियां मल तथा विक्षेपको दुर करके आई ह । आरम्भमें ने 
र जारम्भमे ही गो 
कि हमारे मनम शरीङृष्णके अतिरिक्त दूसरा कृ है ही नहीं । ५ ल 
र, यह्‌ कुरो बात नहीं है किन्तु जापको अपने मनमे शरी ङृष्णके अतिरिक्त किसी अन्यको 


नहीं बक्षाना होगा + यदि किसो अन्य 
स ; को आप अपने मनम रखे तो वह आपके वुःखका 


~ शोपियां मगवानूसे कहती ह 

ौ हमार मनने आपके (भीमक). अतिरि अन्य 

कुछ हं 4 । सत्यरय सवेविष्यास्तव पादमूतं (प्ताः) ` राप्ाः) हम्‌ समप मल.विपपय 
स्याग करके आई ह । हमने अपना काम कर सिवा + ---~ व जरणं यानी भ्र 
„करना यह आपका काम है 1 इस पदको, हटाकर ५ । क 1 
द 

पाः < पणिं रण (का वः 

ग) < साप जला खाते दै । हमारे पापको जला डालनेकी शक्ति आपके 
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[दात पिपत लिर्तर बन्दन करनेकी भदत डाल लँ तो आपके पप 1८4 च्ठन्डन्कन्छन्यान्ट्छन्योन्यत्न्> पव 
1 आप यदि परमात्माका निरन्तर वन्दन करनेकी आदत डाल लं तो आपके पाप 
जल जायेगे । दो-चारः मिनट ही सही, किन्तु इतनी देरतक ही ठकुरजीका वन्दनं 
कीजिये 1 मनसे वन्दन कीजिये, हो सके तो आंखोसे वन्दन कीजिये । वाणौसे भी वन्दन 
कीजिए । “हरये नमः, ह्ये नमः बोलनेका अभ्यास कीजिये । पाप पहले वाणीमें आते 
ह । बादमें वे व्यवहारे आते ह । वाणीसे परमात्माके नामका जप वार-वार कीजिये । 
परमात्माका वन्दन कीजिये । बार-वार वन्दन करनेसे देहाभिमान मरता है 1 पापका मूल, 
` देहाभिमान ही है 1 श पुरुष हं" मै स्वरी हृ" "भं पण्डित हूं" थं शास्त्री हे एसे देहाभिमान 
को लेकर ही मनुष्य पाप करता है । जो कोई परमात्माके चरणो हूदयसे भ्ुकता है, 
उसका अभिमान मरता है तथा उसके पाप जलते है । वादे उसे पाप करनेका अवसर 
नदी मिलता । उसके हा्थोसे फिर पाप होते ही नहीं । 


2६ _ बन्दन्‌-मदि त हर समय हो सकती है, हर स्थानपर हो सकती है । गाधी रातको 
कोई सेव करे तो टाकु रजीको परिश्रम होगा किन्तु वन्दन, रातके बारह बजे हो सकता 
है 1 पालकीम बैठकर या रास्ता चलते-चलते सेवा नदीं हो सकती, किन्तु वन्दन हो सकता 
है बन्दन करने तन मौर मनको थोड़ा मो चास नहीं होता 1 चन्दन करनेमें पैसा भी. 


` ना न तः का 


खचं नहीं होता, किन्तु मानव वन्दन नहीं करता । उसके अन्दर रहनेवाला अभिमान-उसे 
जकड़कर रता है । मानो वहं कता है तु कना नहीं ।" गौर फिर क लोग शकते 
भी ह तो वे केपटसे भुके है 
शमन नमनमें फरक है, नमन कपटकी खान.॥' 

छोटा हे, दीन ह, कामी ह, पापी ह, अघम ह, लायक न _दनेपर मी -पमु-कषा 
से सुखी ह-एसे दंन्य-मावके साय जो वन्दन भिया जाय, वही ठीक होता है । भाप्का 
पाप ट, यदि ठेसी इच्छा हो तो किसी भी दिनि एसा न मानियेगा कि भं निर्दोष हुं ।' 
 मनूष्यमे यदि बड़े से वड़ा कोई दोष है तो बह है अनेको दोपौ न मानना । मानव अपनैको 


५ जः क उक ककः क 
स क क र 


निर्दोष समक्षता है 1 उसे एसा लगता है फि 'म्षसे सी कोई खास भूल हुई ही नहीं भौर 
१०९ 
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दिगो इमा प नम्रता को 
ई भ्रूल हृद भी होगी तो वह साधारण है। उसे 
वड़ी भूल नहीं कहा जा सकता । 
ग्यारह र्ये भेट कर दुगा तौ फ़िर मगवान मृजे क्षमा कर दमी 1" 
कितने ही लोग एेसा समञषते है कि व्यवहारमे थोड़ी भूल भी होती है ओर पाप 


हि 2 > गा 


ह (1 कयना ल्ल. गनत है । व्यवहारे पाप करना ही 
मान्यः याषारण [सिनग भो व्यवहार कयि जा सकते ह । पापको साधारण मत 
-पाप मोर अग्नि दोनों एकः जैसे है। भेरे ॥ 1. 
भरसुका लगातार कन्द कीज हासे बिल्कुल पाप न हो" रेसी इच्छा हो. तो 
धुः । चन्दन -अक्तिकी महिमा बहुत बड़ी है ‰ ` ` 
गस्य इतप्रणामो दशाद्वमेषावभथेन 
दशादवमेषी तुल्यः 
तरति जन्म इष्परणामौ न पुनभेवाय ॥ 


- खीङकष्णको केवल 
की जा सकती । दशाए्वमेध एव कवे ग परणामकतौ पलना दशाश्वमेध यज्ञसे भी नहीं 


परभुके चरण का पुनज॑न्मे ह होतो है र 
म 
धारणा एेसी है वो री, व्यभिचार हिसा. व्यभिचार, हिसा -ये सब तो महापाप है । सभीकी 
रहते ह । रसे ज्ञानी सौग मानते हस्य चको भी भा त भानत ह । वे अदेत मावमें स्थिर 
नीहै। इसीसिये वे सरोम अपगेको पम्दर्‌ जो चेतन आतमा है, वह ओर सोमं 


बहा हा म्यह, त्स "1 तथा 
वहां ही मय है बही रागद्धेव मी है] क भीतर सबको देखते है । जहाँ भेद ह 


है । जान-मागमि एकदं ही सत्ता है ` -जगतको 
स -2। सत्ता है । ईश्वर अभिन्न भावसे देखते . 
2 है । जो भेद दिखाई देता दै, बह मि एक्‌ 6 है भोर बह तत्त्व सभीमे 
भाकाशमें सूर्यनारायण दिलाई देता है । 
रग, तव॒ अआपको प्रत्येक षडमे सूर्यना कः 1 सतर बड़ों पानी भरकर 
देगे । घड़ोमें सूर्यं 
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7 ज ` ज चोः ति ` तः चोभे = 


न प पका चच क "क्छ चक ऋक यित = 


गोपीगीत ग्रन्थ 








नारायण दिखायी देते है, यह क्या सच है? धड़े लुटिया डालक्रर जल बाहर निकाल 
दीजिए तथा बादमे देखिये कि षड़मे जो सूयं ये, वह कहाँ गये ? षड़में सूर्यं ये, एेसा 
बोलना भी ज्यादा ठीक नहीं । बड़मेँ जो दिखायी दे रहा था, वह्‌ तो प्रतिबिम्ब था । सूयं 
तो एक ही है किन्तु .जलकी उपाधिक्रे कारण यह अनेक रूपोमिं दिखायी देता है । उसी 
प्रकार अन्म उपाधिके कारण एक ही परमात्म-तत्त्व अनेक रूपोमे दिखाई देता 


उठते है, मोह उत्पन्न हो जाता है, भय भाकर खड़ा हो जाता है । जहां -अमेद दै, वहीं 
अभय है । मां ओर वेटी-येदोहोनेपरमी एकहीदै। क्या किसी वेटोको मांसे डर 
लगता है ? परन्तु वहूको अपनी सासुजीसे उर लगता है । कारण यही है कि सास भौर 
बहू एक घरमे रहने पर भी अलग-अलग हैँ । जहां भेद है, वहीं भय भी है । जहाँ अभेद है, 


न व ज्ञानमागमे भेद-भावको पाप माना गया है। 
^ 


८ ` भक्तिम्रागंमे श्रीकृष्णको भूलना ही पाप दै । परमारमाका जिस क्षणम भी विस्मरण 
होता है उसी क्षणम पाप भी होता है । श्रौ श्रोधर स्वाभीने अपनी टीकामें लिखा ङि 
जो परमात्मासे दूर ले जाय मौर जो लक्ष्यको मुला दे वही पाप दै जाना तो है परमात्मा- 
के चरणोमिं परन्तु पाप ले जाता है जन्म-मरणके चक्करमें । 


दग्ध कमम धरमकेत्यागङो ही पाप माना गया है । निसक्रा जो घमं प्भुने निरिचत 


= गात क, काः = 


किया दै, ३ उसका त्यागकर जो परमात्माकी आज्ञाको भंग करता है, अपने कर्तव्यका ठोक- 
"ठीक पालन नहीं करता तथा धर्मका पालन नहीं करता, वह कर्ममार्गे पाप कमाता 
है। 


4 ज्ञानमार्ग भेद-दष्टि पाप दैःमकति-मामं आरङृ्यको भूनना पाप हैनया क्म 
मागम स्वधर्मका लोप कर देना ही पाप हे । 


6 1 1 
मम अदन ही ही पाप है । जहां भेद-भाव आया, वहीं सम्पूणं विकार जाग 
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नि 1 गोपियां भगवानूको मनाती है श्रमो! हमारे पापोको दूर करनेकी सामथ्यं आपके 


चरणोमिं है । नाथ ! आप जल्दी पधारे ।' तव भगवान्‌ गोपियोसे कहते है “अरी सखियो 
तुम भकष बुला तो रही हो परन्तु तुम मून्ञे समक्षाती क्या हो ? जो बुलाये, उसीके पास 
- चाहिए ! क्या म तुम सवके लिए सुलभ हें । 
कहती है--'नाथ ! आपके चरण तो तृणचरानुगम्‌ अर्थात्‌ गायके लिए 
पीठे ॐ गे ५ ण ए भी 
भुलभ ह गायोके पीछे-पीछे आप नंगे षरणेसि चलते है ।' तव ध कहते ह-क्या 
8 तुम मुन्ञे क पीछे दौडनेवाला कोई ग्वाला समक्षती हो ?" 
प ^ कहती है- न, न, एसा नहीं हमने आपसे विवेकपर्ेक वैक प्र 
पूर्वक प्रेम किया है। आपके 
स तथा श्रीनिकेतनम्‌ है- लकष्मीजी इन चर्णोको अपनी म रखकर 
नक सवा करती ह 1 मापके इन चरणोमि लकमीका निवास है । आपके चरण अत्यन्त 
मंगलमय है । कृपा करके अपने ये चरण हमारे हदयपर पधरादये ।' 


| भुन कहा. री सलियो ! तुम भरे बरणोको मपे हृदयो 
करती हो किन्तु मेरे चरण तो बहुत कोमल है तथा तुम्हारे अपने हृदर्योपर पधरानेकी बात 


मर मा ह हार बहर कह गु जनः देहो ढा हवम मभिमान-्पी नहर 


2 _ोपीने कहा-फणिफणापितं ते पदा = 
भपने चरण पधराये तब कालियनागका च ह क सरि उ 


शक्ति है कि इनके स्पशंसे जहर भी व णगि परी 
हृदर्योपर स्थिर कोजिये, जिससे कि मर वन. जाता है । पने मङ्गलमय चरणोंको हमारे 


) स हो जायगा-- ` क भप जल जागे, कामका नाश होगा जौर 
कुचेषु नः इन्धि हृच्छयम्‌ 1 शेते 
इन्व 1 ~“ = हदि शेते इति हृच्छयः कामः । हृच्छयं कामं 

एक बार काम्‌ 








ध गया था 
इसकी ओर देखा । काम अत्यन्त भयभीत हो गय र खोलकर 
हमारी बृद्धि माकर सो गया ॥ ` षा मीर वहासि भागा गौर तवसे बह 
४ 
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भगवान्‌ शंकरसे डरा हुआ काम एक-एककी बुद्धमें आकर सो गया है । काम 
मरा नहीं है । इसे मारनेके लिये ऋषि महान्‌ तपस्या करते है भगीरथ प्रयत्न करते है 


फिर भी यह काम मरता यह हृदयके अन्दर सोया ही रहता है- हदि शेते इति 


हच्छ्यः। काम.मरा नही, वह तो सोया हमा है । गोपी कहती है-'इस कामको आप 
निकाल बाहर कीजिये । बाहर कीजिये ! जाप इसका विनाश कर दीजिये-ङृन्बि 1 

“थोडा विचार करेगे तो ध्यानम आएगा किं यह सब किसी-किंसी समय हमारे 
भीतर भी होता रहता है । आप ब्राह्यमृहूत्तमे स्नान करके, पवित्र वस्त्र धारण करके 
भगवानूका ध्यान करनेके लिए बैठते है । मनम श्रीकृष्णसे मिलनेको मावना रखते है- 
“आज मुज्ञे अपने ठाकुरजी से मिलना है । मै प्रभुकी शरणमे जाऊंगा । मेरे भगवान्‌ मुञ्च 
हाथोसे उठाकर मेरा आलिङ्गन करगे । मै आज श्नीकृष्णसे मिलकर एक हो जाङगा । 
नैन इस संसारका अनुभव कर लिया है । अव मुके किसी मनुष्यसे मिलना ही नहो । मुके 
तो परमात्मासे ही.मिलना है 1- अप एेसा संकल्प रखकर प्रमूका ध्यान करनेके लिये 
बैठते है किन्तु तुभीं अन्दर विराजे हुए भगवान्‌ आपसे कहते है"त किसो स्त्रीसे मिलनेके 


८ मिलनेके लिए जा । उनसे तज्ञ सुख मिलेगा ।*४( 

(7१५ शीषीको तो सु नहीं -चाहिए 1- वह-तो सम्पण सुका त्याग करके भाई है । 
बह कहती ह भिर हृदयम रहनेवाने कामका विनाश कर दीजिये ।-श्री श्रीधर स्वामीने 
इस रलोकपर विचारते हुए लिला दै कि गोपियोके हदयमे काम है, एसा कहना भी ठीक. 
नही है 1 गोपी कामिनी नहीं ह तो फिर--हच्छयं कामं कृन्धि" कंते कहती है ? किसी 
मनुष्यसे मिलनेकी इष्छाको काम कहते हँ तथा परमात्मा श्रीकृर्णसे मिलनेकी इच्छाको. 
रम कहते ई । गोपी तौ पतित समीक छोडकर परमात्मासे. मिलने आई ह । गोपी 
कामिनी नहीं ह जिससे कर उनके हृदयम रहनेवाले कामका विनाश श्रीकृष्ण. करे किन्तु 
` जौपी जानती ई कि शरीङकष्णकी हमसे मिलनेकी इच्छा है । ्रष्णकी वंशी सुननेके पश्चात 
कोपिोकौ निर्यं न गया कि परमात्मा हमे बुला रहे है । ईश्वरकी एेसी इच्छा रहती 
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॥ीीीिीपीिपीपीपीीपीपीपीपीपीपीीपीपीपीयीयीणीपीयीीी पी क कककककक्कन्क्क्कछछककककककच्क्छन्कक्यो 
द दै कि--जीव मेरे पास याये । जीव भेरा अंश दै। मेरा होनेपर भी मुङ्ञे छोडकर यह 
ससार गया द । गोपियां जानती है कि हमसे मिलकर भीकृष्ण सुखी होते ह 1 गोपियो- 
कौ सुख भोगनेक इच्छा नहीं दै । उनकी तो भरीकृष्णको सुली करणेकी इच्छा है। 


गोपी-भाव सर्वोच्च भावहै। क्या गोपियोक हदय कामहै? नहीं 
व -भाव 2 । क्या गोपियकरे हृदयम काम है ? नही, नहीं 
-गोपियां तो जपने ऊपर केवल भारोप लगाती है कि 'हमारे भोतर काम है, हमारे मनम 
वासना है । 9 = ७ 
| ध घरमे ५६ बड़ ४ आये तो हम उनका भली प्रकार स्वागत करेगे 1 
| सुन्दर मिष्टान्न प अन्य चीजे वनायेगे । अतिथि तब शायद कह +भापने मेरे 
लिए इतनी सारी चीजे किसलिए बनायी हैँ ?" तब हम यही करगे --ये चीजें हमने 
„~ लिए नह बनायी ह । ये तो हमने अपने खानेके लिए बनायी है ।' यदि आप देखा 
खानेके लिए हमने यह मोहनभोग बनाया है-तो अतिथिको एसा लगेगा 
तो अच्छाथा किमे बाजारर्मे भोजन कर लेता 


। वा णु स हमसे मिलकर श्रीङ्कष्ण किन्त रीङृष्ण सकाम 
सतोम कणन नह ह तो का निम ई 
लिए वे जपने ऊपर कामका आरोप लगा ्तेती लए 9 अपने ऊपर कामका भारोप लगा ती 1 गं त व सुली कर्‌ 


कर ठाकुरजीको 
बहत बानन्द मिलता ई! इसीलिर उन्मि हताः सुनकर ठाङरज 
ऋऋणसे मेरा छुटकारा कभी होनेवाला नहीं मेरा छटकारा कभी होनेवाला नहं ५ श तुम्हारा ऋणी ह । तुम्हाये. 


4 ९३ के पीछे र र 
वार गुदस यह कहं रही हो कि भाप अपने चरण हमारे 0 ? कों बार 
गा ती ६--हनर हदये यह्‌ भावना तो आपने ही जगायी है । अब तो 


इस भावनाको पूति भो भापको ही करनी 
हो गई है ।' 9 मापी मधुर वाणी सुनकर हम पागल 


|) 







न + र क) = अ + 
दथ 9 
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४. मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पृष्करेक्षण । 
विधिकरीरिमा वीर मुह्यती रधरसीधुनाऽऽप्यायस्व नः ॥८॥ 


भावा्थं-हे वीर ! हे कमलनयन ! आपकी सन्दर वाक्यावलि तथा विद्रानोकि 





कीजिए । 
यहाँ श्रीकृष्णको सम्बोधन दिया गया--पष्करेक्षण 1 पुष्कर' शब्दका. अथं होता 


है कमल । भगवानकी आंखें कमल-जंसी शीतल है, आह.लाद देनेवाली है, आनन्द. देने- 
वाली दै, 
-१.क्गानका परिचय आंखोकि वारा मिलता है । कितने ही लोग पुस्तकं पढ़कर जानी 


जकः > क चक क = क = 


होते है किन्तु उनकी _ं खे अधिक्‌ युद्ध नहीं होती । जिसकी दृष्टि खुद्ध है, उसका ही जान 
सच्चा दै। नेत्र, ज्ञानके प्रतीक है तथा मनके प्रतीक-रूप दपण मी हं । आंखोके द्वारा 
मानवक परीक्षा होती है। आंखोके द्वारा पता चलता है कि अमुक मनुष्य कंसा टै उसके 


मन्म विकार किस.प्रकारके ह? मन उसका शुद्ध हैया बिगड़ हुभा है ?इन सब बातोको ` 
जानकारी चतुर मनुष्या अ।ख।क्‌ द] खोक द्वारा ही मिलती है । आंखोको देखकर मनुष्यक्रे मनके 


संकल्प व्रिकत्पोका भौ पता चलता दै भी पतता चलता दहै। 


ई आखोमिं पीलापन दिलायी दे तो सम॒ लीजिये कि मनुष्य ` पीलापन दिखायी दे तो समञ्च लीजियि कि मनुष्य लोभी दै। कालापन 


अधिक दिखायी दे तो समश्षिये कि मनुष्य किन्तु यह सब जानकरी मपने मनमें 
ही रखिये । किसीसे एेसा न किये ठि कि कथामें हमने जंसा सुना था, वसी ही आपकी आंखे 
दिखायी देती है" सज्जन कौन है तथा दुर्जन कौन है, इस वातके विवेकको मनमें हौ 
संक्षये , एसा मत_वोलिये कि अमुक व्यक्ति सज्जन है तथा अमुक व्यित दुर्जन्‌ है । 
जगत्से विवेकपूर्वंक व्यवह व्यवहार कीजिये । एते ही किसीकी आंखोमें लालिमा दिखायी देतो 
मानं लीजिये कि वह्‌ व्यव्ति क्रोधी ह । णास्त्रमे लिखा टै किक्रोधका रग लाल टै, नोभका 


सग पीला ह तया कामका रंग काला है। 
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------------------ 
(/ श्रीकृष्णको आः अत्यन्त उज्वल ह । उनकी आं खोपसे परमामृत टपकता है। वे 
र परेमसे देखते. है उनकी दृष्टि दिव्य है । - र 


। „८ ~ जिसकी दष्ट दिव्य द, उसकी सुष्टि भौ दिव्य है ! आप इस सृष्टिको सुघारनेके 
~ चककररमे कृभी न पड्यि आप-अपने अपिको सुधारेगे तो सृष्टि सुधरी हई दिखाई देगी । 
|  -कच्त ह भ _गह॒ धारणा होतो है कि “ध समाजको सुधार, मे गौरोका 
¦ -सुधार करे । अरे भाई ! तू अपना घर ही सुधार ले । हम जसे साधारण मनुष्य जो 
|  इन्द्रियकि दास है दास है, वासनाओकर गुलाम ह, वे ` समाजका सुधा धार क्या करेगे ? श्रीमहाभरभुजी 
| भ्रत्य प्रकट हो तो कदाचित्‌ समाज सुधर जाय । वैसे इस समयमे यह्‌ आश्चा रखना कि 
। स्नान वा थ ही दै । जड समान युवरोवाना नह ह 
किसौको सुधघारनेकी _आपकं आपको इच्छा ही हो तो अपने मनको सुधारिये । अपनी 
शलोको सुधाये । मापे बहत शवित हो तो अपने भाईको सुधारिये, गपने पड़ासीको 
_सुधारिये किन्तु इप्से मागे मत बद कारण यह है फि अनक बार षमाजको सुधारनेवाति 
-लोग लक्यसे भटक जते है । जो दूस रोको सुध धारनेके चक्रमे पडता है, बह अपने लक्ष्यको 











भूल जाता हे । सभाज॒को सुधारेके कामे एक वड़ा दोष है भौर वह्‌ 

५ न "^ = डा दाष ह यह करिजो समाजका 

( षार कनेक (लवे चल पड़ता दै, उपे अपनी भले दिखायो नहीं दती । उते रेखा लगता 

क कि भुना तो प्रा-पूरा सुधार कैन करदहीलियाहै। ` ` ` `` । 

¢ - 4 1 1 व टका सुषार कीजिये । दृष्टे | 

1 9 दारा मनुष्यके मनकी परीक्षा हो जाती 

। £ ५ (0 मा भी शुद्ध है । जिसकी 2 है, 

। = १॥ गछा-शुदि के विना क्रिया-गुदि नहीं होती 1 शान्तिपूर्वक 

अपने भीतर दष्ट डालकर भपने आपसे पूय भेरा मन वैसा है ? भरे मनम किस 
भकारको इन्छाये उलान्न न धः अरे, हमारा मन्‌ बहुत खराव है । हमे भीडमे वैठनेको 
अच्छी -जगह्‌ न ते ठथा को अपरिचित्‌ व्यव हारे बहुत निकट श बैठ जाय तो 
ह पमी गते नी ह वाभि एटा दक लगता हं कि यह्‌ भना आदमी यहा कवे - 
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न क क च क 9 ॐ कक व क कनक णिक किति क ग्क्त किणि ग 


गोपीगीत्‌ अन्य 





[न वहीं | ऋ {। प , 
घुसकर वैठ गया ? किन्तु वहा जव हमारा अपना आदम्‌ आकर वर्ता है तो मन शौतल 


(ताका अनुभव करने लगता है । तो हमारा मन दे मटपट। है । जगत्‌ बिगड़ हभ नहो 


& जं विग हं है, मन विगड़ा हआ ह 


त पुनन ण॒ { पष्क र' शब्दका यहां दूसरा अर्थ भ । अथं भी करिया गया है । पृष्करेहदय- 
कमले ईरणं यस्य सः पुष्वरैश्षणः 1 वत्‌ संबुद्धौ हे पुष्करेक्षण ! पूष्कर यानी हृदग्र-कमल । 
भगवानकी दुष्ट सभीके हदयपर पड रही है । ठाकुरजो किसी को क्रियापर दुष्टि नहीं 
डालते । जीव क्या वौल रहा है, इसपर भो उनका विशेष घ्यान नहीं जाता । किस भावसे 
वह्‌ बौलं रहा है, किस भावस वह्‌ क्रिया कर रहा है, इस बातको वह विशेष रूपसे देखते 
ई ¡ जवान्‌ प्रत्येक जीवके हदयके भावोको देखते हं । परमात्माके नेत्रोसे अमृत क्षरता 
है1 आप दशेन करेगे तो पायेगे कि मगवान्‌का सम्पूणं स्वरूप हौ मंगलमय १ किन्तु 
गोपयां तो प्रभुकी. ँखोके दर्शन करके पागल हो गयी है । परमारमाकी आंखें अत्यन्त 
न्दर है, अतिशय शुद्ध है ! प्सुके स्वाङ्गका ध्यान करना हमारे लिए ॒बहृत ही कठिन 
है ¡ अपं गक्ुरजौकी आंखे वं . भिलानेके लिए, उनके. नेवोका"ध्यान कीजिये । 
अनवानसे नजर मिलानैके लिये लालसा. रखो । गोपिर्योकौ मावना है किं श्रीकृष्ण हमपर 
दृष्टि डाले । इसीसिये वे प्रभुको सम्बोधन देती ह- पुष्करेक्षण । वे कहती नाथ । 
माप पनी अमृतमयी दृष्टि एक वार हमपर डलिये । आप हरम देखिये तया अपनौ मधूर 
ब्राी हमे सुनाइये - मधुरया गिरा आप्याययस्व ॥ 

| ति जिस भरकार बोलते ई, उस प्रकार बोलना किसीको आता ही नहीं । वे 
अत्यन्त मधुर बोलते ह । भगवान्मे यह एक बहुत वड़ा गुण है । 


८/1 1 नः आयुर्दमें “वारमट" नामका ग्रन्थ दै । इस र्भ मधुर वाणोको वहत बड़ा तप 
माना गया ह । बाणी मधुर होनी चाहिये, सच्चौ हानी चाहिणए, हितकारो होनी चादिए 
तथा परिमित होनी चाहिये । शब्द पर्रह्यक्रा स्वर्प है । 
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व 
{पि जो हर समय मधुर बोलता-हैः-उसे कोई रोग॒ नहीं होता 1 जो सत्य वोलता है, 





1 


( 1 





. सवबमे श्रेष्ठ पंचम पुरुपा | श्रेष्ठ पचम जा ` ~प तषा मो -ये चार पयायः ॥ है 


उसे कभी चिन्ता. नहीं सताती 1 -जो हितकारी वचन. वोजता है, उसके सामने कोई शत्‌ 


नहा खड़ा | ठै 
< नही. खडा होता 1 जो मितमापो है यानौ जो वहत कम बोलता है, उसकी शक्तिका. क्षय 


नहीं हाता । जो बहुत अधिकं वोलता है, उसकी शक्तिका 
५1 ९ अक व्‌ ' ५५! शाक्तका हास होता है। फिर यहतो 
प~ हीहैकि नो वयल्ति बहुत अधिक बोलता है, 4 ही त 
क वह्‌ बोल ही नहीं सकता । सत्यवादी वही हो सकता है जो मिततमापी हे । 
हमेशा सत्य बोलिए तथा [वागिति 


¡१ , ििषीोर 
जहा स्वां होता टै, वहा 


स्वायं होता है, वहां तो सभी मधर वोलते ॥ ~ 
बोलता ---- मधुर वालते है । स्वा्थंके लिए यदि कोई मधुर 
सी की । भारी 
वते व्यापारी सिला पेया सते कमी शी गही कत द1 लन दुला कहने 
भीकृष्ण-मरम जिसके हृदयम जागता ह => = | 
सामान्य नियम्‌ एसा है फि जीव (2 द, बह हर समय मधुर हौ वोलता है ! 
> वटृत भ्रम करता, वह्‌ = 
0.0.11 1) 
जागे । जो लोग श्रीृष्णसे अत्यन्त म १ वाती जोभोःनत 


सद्गण आते चले जाते हे । ते दै, उन जीवोमे वीरे-धीरे श्रीकृष्णके दिग्य 


श्रीकृष्ण 9 
धीङृष्ण-प्रेम जापर बीत त ( ही न 
॥ छ 4 म्‌ (०५ % 
$ष्पाय माना है। काम्‌ तथा मो्ष-ये च ह र 0 


प्रमात्माको मानना, उनकी डौ सेवा 
--- ना" उनकी थोड़ी सेवा करना ओर 


.आआासान बात है परन्तु धीकृष्णमेमी -होनां कथन है ‡ ~ रस भकार वैर्णव वन जाना 


-९। यह्‌ जीव जव अनेक जन्मों तक 
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गोपीगीत भ्न्थ ` 





व ----------------------------- 
| ० 
सेवा, प्रभु-स्मरण, सत्कर्म आदिमे लीन रहता है, तभी उसमे भभु-परेम जागता है 1 जिसके 


कि द 
छि 


हृदयम मगवत्रेम कट होता है, उस जौवके दो मधान -लकण _ होते ई। एक तो उसे. 


संसार समधु चुल तुच्छ लगते हं मौर दूसरे उसका हृदय विशाल जीर कोमल हाता 
| है । एेवा मगवपरमी हर समय मधुर वाणी ही बोलता है । उसे कंड्वे शब्द बोलना आता 


= र 
ध मेगवानको मधुर वाणी अत्यन्त प्रिय है 1 जो व्यक्ति बहुत मधुर बोलता दै, बह 
4 शरीष्णको बहुत अच्छा लगता -हे- य न श 
सद्गण सज्जन ओर. दुजंन--सभीसे मधुर ही बोलती दे । वका मधुर स्वर्‌ सुन- 
त 0 है तथा विषधर नाग भी उसके मधुर नादको सुननेके लिये 
सङा भाता ह । कसदरी-मग, सज्जने स्वरूपम है तथा विषधर नाग दुजनके स्वरूपम । 
वंसीका स्वर सुनकर सज्जन-दु्न--सभीको आनन्द होता है । वंशी कमी भौ कडवा स्वर 
निकाल ही नही सकती । कठोरतासे वहं नहीं वोलतौ । इसलिए प्रभु इते अपने हस्त- 
। किन्तु गोपी कहती है- “आपकी वंशी-लूपी वाणी हमें सुननी ही नहीं । भाप प्रत्यक्ष 
बोलिए 1 बुचमनोज्ञया वल्गुवाक्यया । बुधमनोज्ञया-मर्थात्‌ आपको वाणी शुकदेवजी 
जसे बड़-बडे ज्ञानी पूर्षोको मी अत्यन्त प्रिय है । अपनी वह॒ वाणी हमें सुनाइये । वंशी 
तो हमने बहुत सुनी है । अब वल्गुवाक्यया - सुन्दर वाक्यावलियोसि भरी भपनो मधुर वाणी 
सुनाकर हमे तृप्त कीजिये । हमसे वार्तालाप कीजिये । 


जीवननें रीकृष्ण एक शब्द भी हमसे बोले तो बेड़ा पार हो जाय 1 आप जब 
सेवा करे, मालासे जप करर, तव ठाकु रजीसे बाते भी करे । 'मगवान्‌ नहीं बोलते, इसलिष्‌ 
म मी नहीं बोलता ।' --एेसा सोचना ठीक नहीं । आप लालाको मनाय, रिज्ञादए तो 
किसी-न-किसी दिन वे बोलेंगे ही ओर जव परमात्मा एकाध शब्द ही बोलेगे तो आपका 
जीवन दिव्य हो जायेगा । 
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चिम १ ्नकककक्ककककककककककये 

। ^ मीरावाईके चरित्रे एेसा उल्लेल है कि मीराबाई गोपालर्ज । 
का सुन्दर श्ुगार 
करके तथा कमरेकरे दरवाजे वन्द करके एकान्तम कीतंन करती थीं । ठाकुरजीसे वे बातं 
स व ६ माव आता तो वे ठाकुरजीसे निवेदन करतीं कि "आज मेरा 

गयाहै।' स 
व राश यह है कि हदयके भाव प्रभुके सम्मुख प्रकट करनेसे हृदय 
मीराबाईकी सेवामे वीणा नामकी 

एक दासी रहती थी । नि 
9 शा “भाप किसके साय वाते करती हैँ ?' मीराजीने कहा ४ ध 
र त की ह । दासीने पूरा -"मीराजी ! आप यह तो ठीक कह रहो दँ 
ह स्नात बात करती हं करन्तु क्या ठाकुरजीने भी किसौ दिन आपसे वातं की 
= स) 0 एेसा सौभाग्य कहां है कि ठाकुरजी भी मुञ्ञसे बोलें ? ओ 
बोलते तो फिर क उनसे कंसे ग क 1 
६ जा ने यह सुनकर -- षे 
बोलते तो नहीं परन्तु मुञ्ञ आशा है कि एक-न-एक दिन वे मुक्षसे बोलेगे 


मै उनसे बातें ~ 
( तो 1 है कि मेरे श्रीृष्णको मुञ्ञपर दया 
वात्‌ तो बोले हौ । भौर यदि भरे था । एक-दो वषे वाद न सही, बारह वषं 


लं १ बहुत अधिक हुए तो कदाचित 
वयं पश्चात भो न बं फिर भो भदे इए ता कदाचित गोविन्द बारह 
तो त्रे अव्य ही बोतेगे 2 ९ भो भु पढ़ विश्वास है कि भेर जीवनके अन्तिम दिन 


भगवान बोलते है किन्तु यह्‌ जीव मगवानसे 
करता । आपके घर कोर उच्च अधिदमरो भयं तो ५ लिए कोई प्रयत्न ही नीं 


कारण चुपरचाप अकड़ हो बैठे रहेगे । आप उन्ह मनायें 
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प्य दोंगरेजी महाराजका ` 


भ 1 4 भ भो अः ज = = 
1 


र न्को कयरय क णडीतोरेकेतर गि भीगी 


गोपीगीत अन्य 





व ककनकककनयन्कनकनककनननकककनकनकनयनकनयन्नकनकनककनकनक 
सवसे ऊचे है, अनन्तकोटि ब्रह्मां डोकि अधिनायक परमात्मा हैँ 1 आप उन्ह भी अनेक बार 


रिज्षाद्ये । हजारों बार उन्हं मनाद्ये । उनसे वार-बार बोलिए 1 तब लालाको अवश्य 
दया अयेगी । | 

गोपी कहती है-'नाथ ! आप अपनी मधुर वाणीसे हमसे प्रत्यक्ष बोलिए । प्रभो। 

पा कीजिये । हरं प्रत्यक्ष दशन दीजिये तथा अपने अधरामृतका दान हमे दीजिये । 


1 
भ इऽप्याययस्व नः । 
नहीं , 
(9; अधरसीधु अर्थात्‌ अवगूहसि हा = अधरामृतकी बात नहीं ह । अघरामृत 
` शणदका उद नो हो भागवत म समष्टं करती ह भ्ीमद्मागवत के निन हा द्द 


णठ त्या ह भागवत में स्पष्ट करती ह । श्रीमद्भागवत 

दतने' दिव्य है कि उनका अथ-विस्तार, सः अर्थ-विस्तार समाधि-भाषाके द्वारा ही होता है तथा वसा अथ 
तन 7 2 
व्यासजीनने हौ मागवतमें किसी-किसी प्रसङ्खमे किया है । अधरामृत शब्द का व्यापक भाव 


` क्तयौ जीत ॐ नदह दलोकमे निहित है 1 वहां गोपी कहती है कि गधराम्‌त, श्रीकृष्णका 
ह स्वल्प है । अधरामृत, श्रीकृष्णसे भिन्न नहीं है । इतरराग विस्मारणम्‌ । इसका विर्त।र- 


से वर्णन अगते प्रसंगमे किया जायेगा ।. 
/| एक अमृत पृथ्वीम है । इस , ध ध 
्रारनःपौषण करती है, इसीलिए उसका नाम धरा हं । धराया इति धरा- 
नी तमु मते हीमा जीन सस है 
‹ र अमृत चनद्रमामें है । चन्द्रमा मन्म रस पदा -करता है । अपनी किरणोकि 
टरारा व अन्नम, फलमूले जमूतका सिंचन रूरता है । वैसे .ही एक अमूत स्वरम 
ई । इसका उपभोग केवल देवता ही करते ह । 
ये सब अमुत्‌, घरामुत ही है । घरामृत, देष-कालकौ मर्यादाके भपीन हौ उपतम्ध 
रहता ई 1 बहं परिप नही है, णावत नहीं दै। धरामूतम्‌ न ._मवति इति भव रामृतम्‌ ! 
जो देश-कालकी मर्यादासे बंधा नहीं है, शादवत है, सवश्यापक है तथा परिपूर्णं दै, बही 
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-मबरमत न्तन ग +~ कहलाता है ओर वः = 
बह शरीडृष्ण-स्य ह {१९ चह गीकृ सस्रे ्ानामूत ह मृत ह 


गोपी भगवान्‌ से कहती है- नाथ । दर्शन दीजिये 
भील दृष्टसि हमे तप्त कीजिये ` दशन वौजिये । दयित दृश्यताम्‌ । अपनी पेभ- 
हमे तप्त कीलिए ।' “ । अपनी मधरवाणीपे ह तृप्त कीजिए । अपने अधरामृतसे 


करीराः -हम र क -पोछे क्यों पड़ी द 2 तव गोपीने कहा--“विधि- 
शीङृष्मके निए ही ३1. ए दम सव  मापके लिए ह जीवित है 1 गोपिर्योका 


1 ) प्रभुने 

^ एक मौ व शयो ! तम्‌ वाते तो मकौ करती हो किन्तु मुक्षे प्रेमका 

दम जीवित कं य श ण सच्चा होता तो मरे वियोग 
है तो विरहीके मरि त विर्‌ होता मौर 

तिर सोरम दीनी । भीदशरयजीका भ 

\ सो करती हौ किन्तु भर वयन मी दुग | २ सके । तुम प्रमकी बाते 
‡ तुम्हारा नहीं है । ` ं त॒म जो प्रेममें 


बडे कलंकके स्पर्ग ही तो ह ~ वात्‌ तुम्हारे प्रेमपर एक बहुत 
तौ ह रए 


गोपीने न | 
। त वव रमे व ६। हमर तो यह्‌ कलंक है ह 
| ह्‌ कलर मापय्र भा दारा कलंक कया मेरा है ॥ गोपीने उत्तर दिया- 


भापपष्र्‌ भी ब यह्‌ कलंक तो अ 
। भरा्णोको हमारे शरीरो दकाय र बाघी शयाका है । माप्की कथा ही हमारे 
। तव्‌ कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं 
भवणमंगततं भीमदाततं ¦ कल्मषापहम्‌ 
५, पि गृणन्ति ते भूरिदा (4 ॥९॥ 
उसका बखान करते है । पापको वह्‌ भ र पानेवाति जौरवोका 
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गोपीगीत न्थ 


























वकककककककककककककककक 1 पि ॑ 
= कथामृत श्चीसे युक्त है तथा सब कहीं व्यापक है । उसका गान (स्तवन) इस धरतीपर 
जो करते ह वे महान्‌ दानवीर है ॥ | 
बचा लिया! मूत्युसे हमारी रक्षा गापकी कथाने ही. कौ । तव कथा अमृतम्‌ । आपकी कथा 
अमृत खूप है णा म इति अमृतम्‌ । कथा मरणको सुधारती है, भूतयुसे बचाती 
[ कथयामतर्का पिन करनेवाला मरता नहो दै । बह अमर हो जाता. हं । 
(प ~-------~-- पवद 
मरण , 
अहो लो उका मरण ह । बहतः लोको पला नी कि--भिसा कतय या हे ? मुह 
क्वा कला चाहिये तथा मँ कर क्या रहा हं मेरे जीवनका लक्षय क्या है ? --परमादही. 
है? यह सब तं यह सव तो पद्यु भी कर करते है 1 आहार-विहारका ज्ञान तो पश्ु्जोको भी होता दै । 
दलन नवका एकं विशिष्ट लक्ष्य है प्रसुको पाना, आत्माको प्रमात्मामें लीन कर देना । 
जीवन देती है, ठंडक देती है, उनकै मनको शान्त कट्ूती है 1 
क कथामृत, कोर साधारण चीज नहीं है । बाहे जितना दुःखी जीव हो, गौर संसार- 
(3 वक्ता प्रेमदं कह रहा हो तो कथा सुनते ही वह्‌ जपने दुःखोको भूल जायगा । 
१) दुःलसे विह्लल मत होये मत । हम स॒ब ्रीकृष्णके सेवक है । यह्‌ जीव ईश्वरका है। 
कोई साधारण या तुच्छ जीव नहीं हं सबसे भेष्ठ परमात्माका सेवक हं 1 कोई भी भेरा. 
लगता । वे कहते हमे तो प्रभुके चरणोमिं जाना है । 


गोपी कहती है- हमारे प्राण तो जानेवाने य कन्तु # है- र जानेवाले ये किन्तु आपकी कथाने हमारे भ्रागोको 

हे न 
९ कहते किसको ह ? मनुष्यको कत्तव्यका भान न रहे, वह प्रमाद करता रहे 
रन ह खाना, पीना, भौज करना तथा वंशको बढाना ह क्या मानवनजीवनका _ लकय 
गोपौ आगे कहती है- “कथामृतं तप्तजीवनम्‌ । पकी कथा दुःखसे तप्त लोगोको 
तापसे उसका त्यन्त तप्त हो गया हो, फिर भी वह उस कथाको सुनने बेर जाय, 
इरे भग कसा ? अद्रा र्ये ओर यो विचारिये--भेरी चिन्ता भरे मगवानुको दै । मू 
` बाल भौ बका नदी कर सकता ।-वंष्णव निर्भय होते ह । उन कालसे भी डर नारी 
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) ` पनज 
(0 ह कतर रथा गही सुनता, तभी तक उसे भय, शोक तथा मोः कथा न ९ तभी तक उसे भय, शोक तथा मोह आदि 


मास देते है, उसे भटकाते है ।नुभविष्यमे क्या होगा ? भविष्यकालके बारेभें ए 
हँ है : -भविष्यकालके बारेभें एसा . 
स द जीरको गस सगा री जीवको भय लगता {एशरुतकालका विचार करनेपर शोक होता है . 
रषा वर मनका बिचार करन चत्तमानका विचार करनेप्र मोह होता है । बहुत-से लोग एसी आशा रखते है कि 
त अ ८ क तो बहत अच्छा हो 1 अरे ! स्थिति तो बदलने- 
5 तो किसीको भौ कायम नहीं रहती भौर न वह एक-सी 


रहेगी ही शाल, किरौको भौ एकमसी स्ितिमे रखता ही नही । 


मो भिता णा उह स्स शोक मिलता है तया भविष्यसे र लगता ` 
9. - १ काभा ~ 
.तो मगवानूके है । प्रभृकी सेवा मौर न 1 है तथा वे मानते ` 

हरे मगवानको है । का सुने मन शानत होता है । ° 


न भ्रमु | कथाका गोपी दूसरा विशेषण देती ६--कविभिरीडितम्‌ । शुकदेवजी जसे . 
-जदाराजशे लेटको आदप्मकला ह छोड व त्‌ भषणो कया नहं छोडते,। ुदेबजी 
नही देती थी । उन्ह इस बातका भान "<~ यअ खास कहो मी स्त्री दिलाग्री 
ूरोयूरी विस्मि जद हो गवी सान हो नषा कि शव पु 
य 
ई । वे भो शनोङृष्ण-कयाका बलान करते ह । पापु, महात्मा भी कथामृतका पान करते 


कविभिरौडितम्‌ -शुकदेवनी जं महापुष 













खगा अनस स्प वर्णन करते ह कि कथामृत, स्वके करते है कि कथामत, स्वरगके. 


--अमृतसे भी रेष्ठ है । अमृत स इ अमुर अगि त 
दान-गुण्य कटनेपर जोव सम जाता है मौर तमो ह 1 बहुत-से यज्ञ करनेपर, - 


= लाना > = र्‌ तभी उसे स्वग ममृत मिलता ह 
क द्तादे ्रिन्तु स्वगका अमृत पीनैसे ु्योका नाण होता ह अमूत मिः म 
रव्िना वदती है, जव कि कथामृतकां पानं करते ` भ ध क 
श॒ होता है 
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गोपीगीत मन्थ 





श्रीमहाप्रभुजीका कथन है कि श्रीकृष्णकी कथा श्रीकृष्ण-स्वरूप टी है 1 भगवानूमें 
जो शविति है, वह समग्र शक्ति, श्रीकृष्ण-कथामें भी है ।._ एेदवयं, वीर्य, श्री, यश, ज्ञान 
तथा वैराग्य ये छह गुण जिनमे परिपूणं रूपमे. रहते है, उन्हें भगवान कंहते हँ । जिस 
पकारे छह ग्‌ छह गुणे ्रङृष्णमें परिपू परिपूर्णं रूपम है, उसी प्रकार ये गुण श्रीृष्ण-कथामें भी 
परिपूर्णं र्पर्मे है । 

गोपी कहती है -फिर आपकी कथा 'कल्मयापहम्‌ भी है-पापोको जलानेवाली 
है ! कथा श्रवण करनेवालोके पाप जलते हैँ तथा कथा न्ह नये पापोसे भौ वचाती है । 


. कथा सुननेसे धुन्धक्रदीके असंख्य-पाप जल गये तथा, उसे मृक्ति मिली । श्रीकृष्ण-कथा 
-जुननैसें परीक्िततराजा भौ वाप-गुक्त हो गये ओर उन्हे दिव्य गति मिली । 


9 


^ (न्य जव कथा सनता है तव उसे पता चलता है कि उससे भूल कहां हो रही 
है । मनुष्य अपनी भूल स्वीकार करनेके लिए तंयार नहीं होता मौर यदि कभी स्वीकार 





जी ह ती अपनी कौ या गं 


करता भौ है तौ अपनी कमी या गलतीका त्याग करनेकी उसकी इच्छा नहीं होती । आष 


यदि किसको उसकौ भूल रतां जी तौ शायद उसे बुरा हौ लगेगा । बह सीको उसको भूल तरता भी तो शायद उसे बुरा ही लगेगा । वह कहैगा- भाप 
मेरी भरूल जतलानेवालेकौन होते है ? आप कंसे है, यहं सब म अच्छी तरह जानता, हं । 


ए अपनेको.निर्दोष समक्ता है । ज अवन म सद च ह अपने दुर्गुण, सद्गण जंसं ही लगते है किन्तु 
1 7 ~ धा सूने तो उसे स्वदोषका भान होने लगता है ।, | 
224 एक चोर था । उसने अपने एक लड़केसे कह रखा था--किसी मन्दिरमे दर्शन 
करने जाना हयो तो भले ही चले जाना । मगवानूको हाथ जोड़कर प्रणाम भी कर तेना 
किन्तु मूलकर भी कभी कथा नहीं सुनना । कथा सुनोगे तो अपना धन्धा चौपट हो 
जायगा 1' धन्धा तो उसका चोरीका था ही। 

एक वार एेसा हुमा कि वह लडका एक जंगलममे-से गुजर रहा थ। 1 उस जंगलमें 
एक जगह कथा हो रहो थी । उसको अपने प्िताक्रे वचन याद आए कि वेदा! कथा नहीं 
सुनना ।' उसने ठेस! विचार आते ही अपने दोनों कानमिं उ गलो दे लो ओर रास्तेपर आगे 
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पीपी ० म 9 ०० ककककककककककककककककककककाक 
बढ़ने लगा । ठाकुरजीको उसपर यह सोचकर बड़ी दया आई कि इस लडकेकी अपने 
पिताके वचनोपर 9 शद्धा है । तब प्रभुने कौतुकमयी कषा की । -रास्ता चलते-चलते 
उस लड़केके प रमे एक काटा लग गया । इस कारण उसे जपने कानोमिं-से उंगली निका- 
लनी पड़ी । जंसे ही वह पेरका काटा निकालने लगा, कथाके कुछ वचन उसके कानोमें 
अ । कथाके एब्द॒धे.-“ईश्वर सर्वव्यापक है । वह सवम विराजता है तथा स्वोको 
| 1 है । बहूत-से लोग एसा समक्षते हँ कि मकानके दरवाजे बन्द है, इसलिये यर्हां कोई 
। कुछ देनेवाला नहीं है तथा सुननेवाला भी नहीं है किन्तु एेसा नहीं है । अरे ! तुम्हारा 
| पिता तुम्हारे अन्दर ५ बेटा दै । दरवाजे बन्द है तो क्या हुमा " -लड्केने ये शब्द सुन- 
| कर्‌ यह्‌ बात ध्यानम रख ली कि भगवान सवको देखते है । । 


स १ ४ बेटा-दोनो एक्‌ खतम चोरी करने गये । वहां आमका एक 
१ व ४ व कहा. पेपर चढ़कर भम ते आता हं । तू नीचे खड़ा 
जसे कोई मा तो नहीं रहा है, कोई हमे देल तो नहीं रा है ।' तब 

इ लगा कि लडका एकदम बोल पड़ा --वापू ! बह 


र क रहा है ? यहां तो कोई दिखाई नहीं देरहाहै)।ः तव लडकेने 
कटा - नै कयाम्‌.सुना है कि ईश्वर सवको देखता है।'- तो पापोसे 
त ५५ ` दस तरह कथा पा 


९ -- | 
नना भी मनत ही दै । आपः म जो कसु ए जलग ठह हन का 
क कानों से होकर अन्दर भ्वेश करते ह! व ट घव भ ५ 
कया २ वणम्‌ ङ्गलम्‌-श्रवण ~ 
कथा सुन मङ्ख होता दै । धसे अतिरिक्त एक: | माय है यवणाव्‌ ~ 
 भरवणमगरलम्‌ । श्रृष्णकी कथा सुनना ही मंगल है ॥ एवणमव मङ्गलम्‌ इत 
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~-+--------------------------------------- ९ ॐ | 
| [ (~ ~^ कर्म॑ कुर्मेकाण्डकरी कथ] ` मंगल नहीं होता । कर्मका अनुष्ठान करनेसे ही मगल 
) की कथा सुननेसे मंगल नहीं होता । कर्मका अनुष्ठान फ 

(. ह 1 कोई ग्यक्ति मदि लम्बी-चौड़ी वातं करे ओर कंदे किं ङं तो † करना 
है 1 जाय बनाने है तथा एक-सौ आठ ब्राह्मणोको संकल्प दिलवाना है। खीरका होम 
मी करना है ।--तो दु बातत 


भाक 
ध = 






कहने-सुननेसे क्या मंगल होगा ? पेसा अनुष्ठान किया 
जायगा तमी रंगल हौीगा । अनुष्ठानके विना कमं भंगलरूप नही है 


५ 2 १ उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानकी भी बहुत बातें सुनने-से कोई विशेष मंगल नहीं होता 
5 बरहमका अनुभव करनेसे ही मंगल होता है । परमातमाके स्वरूपका अनुभव करनेपर्‌ 
ही ब्रह्मविद्या सफल होती है । ब्रह्मविद्याकी बातं करने या सुननेसे सफलता नहीं मिलती । 
जगत्‌ दुःखमय है तथा ब्रह्म जानन्द-खूप है । ईदवरके विना जो कुठ भासता है, बह मिथ्या 
है गोर दुःल-ूप है + परमात्मा हृदयमें ह । म परभूका स्वर्प ह । र्म रह्मसे भिन्न नही हं । 
- बरह्मविद्याकी एेसी बाते करना जर सुनना तो ठीक है न्तु इन बाति ही मगल होने 
वाला नहीं है । ब्रहयज्ञानकी बातें सुननेके परचात्‌ ठेसा प्रवचन सुननेके पश्चात्‌ मी लोग 
देखते हैँ कि मेरी चप्पल तो कोई उठाकर नहीं जे गया ।' तब क्या एसे ग्यक्तिको यह्‌ टीक- 
ठीक याद रहता है किं जगत्‌ बुरा है, दुःख-रूप है । भानन्द्‌-रूप ब्रह्म तो मेरे हृदये ही 
है। उसे तो लगता है किं.चप्पले न खोये, इसीमें मानन्द है । चप्पल न होगी तो दुःख जा 


# 


जायगा, देखा बह मानता है । इसीलिये ब्रहमविद्याकौ बातें सुननेसे विशेष लाम नहीं किन्तु 


0 ही लाभ होता है। प 

2.८ अनुभूति होनेपर 
\.‰अनरष्ठान करनेसे ही कर्मकाण्ड, कल्याण करता है । परमात्माकी अनुभू 
ही बरह्म विद्या यथां रूपमे सामने आती है, जव कि श्रीकृष्ण-कथा तो श्रवणमातरसे ही मंगल 


र स्मरण करे तो अच्छा 
करनेवाली है । आप कथा सुननेके पश्चात्‌ प्रमुकी सेवा कर, उनका स्मरण कर 
है किन्तु ध कोई व्यक्ति कथा सुननेके पश्चात्‌ सेवा-स्मरण आदिमें लीन नहीं भी रहता 
किन्तु जितने शमयतक वह कया सुनता है' म्ेमसे सुनता दै गौर उतने समयतक जगत्को 
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वव कककककककककक पोर 
भूल जाता हतो मान लीजिए कि उतने समयतक वह भक्ति ही करता श्रीकृष्णकी 
कथा सुनरना ही मंगलमय है, कारण कि यह भक्तिसे ही 4 । 1 


| ॥ भङृष्ण जब कृपा करते हँ तव ही किसी भजनानन्दी वैष्णवके 

| वेष्णवके मुखसे श्रीकृष्ण 
9 ८ मिलता है । शरीङृष्ण-कथा श्ीङ्ष्णके समानही है। जो शर्त 
वह शोृष्ण-कथामे है । महापुरुष तो एेसा मानते है किं शश्रीङृष्णकी तुलना 

मेभी शा ह्य-कपा ष्ठ है' यदि एसा कटा जाय तो भी ६ नहीं है । 4 

भगवान्‌ भीष्ण जहा पतयस विराजते दै, बहा अधिकारी = र सुपात्र जीवोको 
-भपनी ओर खच लेते है- आकि कर तेते है | फिर भी जगते एेसे जीव भी होते = कि ह & 
(0 = दर्शेन करनेप्र्‌ भो उनसे भाकपित न कषित । = । 
11 त दर्शन हए । प्रभने प्रमे उसे सुन्दर उपदेश दिया किन्तु 
लोगों जैसा ही । पराये नातः क रि 4 
1 जमा ले, वह्‌ 

स र ' वह दर्योधन ही है । गाजकल वहुत-से 
लोगोकी रहती है कि बे वगर मेहनतके माये हए धनको पचा लं । उस समय 


त्तो एक हो दुर्योधन था, जिसने 
लगे है । इसीलिये तो जगते श किन्तु अव तो अनेक दुर्योधन उत्पन्न होने 


दु्योधनपर श्रीकृष्णके उपदैशका 
देनेकी हिम्मत क । दुर्योधन, शोकृष्णके त = एमा । उसने प्रभुके सम्मुख उत्तर 
तुर मक 
श्रीहृष्णके दशन करनेके पश्च दा थे । ब्राह्म समते देखनेपर टला लगता है किं 
स्वमाव मी नहीं सुषरता । ५ पतते ही जीका जीबन सुरता नहीं है । उनका 
त करेके वादभीवे लोग पारपोका त्याग नदीं 
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गोपीगीत ग्रन्थ 





बाहर आकर पापभी करते है प्रभुका दशन करमैके पश्चात्‌ भी उनका स्वभाव नहीं 
सुधरता। ~.“ 








द -----~--- नहीं सुधरा, यह बात सच है किन्तु 


कोई भी जीव भजनानन्दी सन्तके मूखसे श्नीकृष्ण-कथा सुने तो वह्‌ जरूर ही सुधरेगा--प्रभु- 
क्का उदय उसके अन्तर्मे होगा । श्रीकृष्णकी तुलनामे भी शरीकृष्ण-कथामें अनोखी दिव्य 
शकितं है! जौ जवि सुपा है, उनको ही शीकृष्ण भाकर्पित करते है, किन्तु यदि कोई 
र्योधन-जैसा दृष्ट ह अनधकार है तो उसको भगवान्‌ भी माकपित नहीं कर _ सकते । 


या य 


` अवतारूदश्नँ जगवान्‌ थोडे-बहुत जौवोका उद्धार करते है किन्तु अनवतारकी दशामे (जब 


~~ नहीं = गवोकः कर 
परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं विराजते) श्रीकृष्ण-कथा अनेक जी्वोका कल्याण करती है । 


श्रीकृष्ण-कथाको गोपी एक खास विशेवण प्रदान करती है । वह॒ विशेषण है- 
श्रीमदाततम्‌ । कथामृत सब क्रीं व्यापक रहनेवाला है । स्वगेका अमृत तो परिमाणमं बहुत 
थोडा है । जो वस्तु थोड़ी होती है, उसे संमालकर रखना होता है । स्वर्गमं देवता अमृतको 
अ बहत संमालकर रखते हं तथा बहुत समयतक सुरक्षित रलनेका यन करते है । वे 
जल्दी हयौ अमृत किसीकौ देते भो नही । एुराणकी कथामे उल्लेख है कि एक वार गरडजी 
देवता्सि युद्धं करके अमूृत-कूुम्भको छीनकर ले गये तथा उन्होने बह भमृत-कुम्म सर्पोको 
दे दिया किन्तु राजा इनदरने बह अमृत सर्पोको नहीं लेने दिया तथा वे अमृत-कुम्भ छीनकर 


ले गये । 

(~~ स्व्गेका अमृत सबको मनचाह पमे नहीं मिलता । कारण दै किं वह्‌ परिमाणमें 
थोडा है, जब कि कथामृत तो सवको मिलता है । कोद यदि गरीवहोतो भी कथा सुन 
सकता है 1 शास्व्रोमिं उल्लेख है कि कोई व्यक्ति हजार-दो-हजार सपये- खच करके कथा 
सुनकर जितना पुण्य प्राप्त करता है, उतना ही पुण्य विना पमे खचं किये एकं गरीव वष्णव 
भी प्रभृको प्रणाम करके प्रेमसे कथा सुननेके लिये वंठकर प्राप्त कर नेता है । स्वगेका 
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यि 
अमूत थोड़ा है जब कि कथामृत बहृत है, अनन्त है, सवेव्यापी है 1 स्व्गेका अमृत सवके 
लिये सुलभ नही है । जो धनवान दै, जिन्होनि बहुत यज्ञ किये है, उनको ही यह अमृत 
राप्त होता हं, जब कि कथामत तो सवके लिये सुलम हँ ही । 


गोष अपी कभा बलान कर-करते गन्तम कहत ठ {4 

लं कथा बलान करते-करते अन्तमं कहती है-मुवि गृणन्ति ते भूरिदा 
जनाः1. जो महापुर मापकी कथाका प्रभे बमन ठे ह तरवण करते ह म महान्‌ 
दानवीर है| वे बहुत दान देते है 1" है, श्चवण करतेर्हैः वे महान्‌ 


| 


। > ^ अन्नदान, वस्त्-दान तथा द्रव्य-दान करनेसे थोडे समय तक शान्ति मिलती हँ 


, 
॥ 


किन्तु कथामूतका दान सबसे श्रेष्ठ हं । किसी गरीवको यदि माप प्रमे भोजन करायेने . 
तो उसे चौबीस षण्टेतक तूप्तिका अनुभव होगा किन्तु वादमे उसे फिर भूख लग येगी । 
उस समय उसको शान्ति दूर हो जायेगी । अन्नदान थोडे समयतक ही शान्ति प्रदान करता 
ह किन्तु कथाका एका शब्द भी यदि हृदयमें उतर जाय, हदयका स्पशं कर ले तथा उससे 
परभुम जाग्रत हं नाय तो उससे सम्पूणं जीवन, शान्तिमिय तया आनन्दमय बन जातां हं। 


तो उत्कृष्ट दान देता ह । वह महान्‌ दानवीर हं 1 


+ “भ्रमु गोपिपरमि कारो सियो । तुमे =-भरी सियो । तुम्हे कथाम आनन्द भाता हतो फिर 


। र विमो इर दिका ह त हो?" तव । 
_ गोपियोनि कहा “नाथ ! आपकी कथा हमारे प्राण शरीरम चिकि रहै, हमें 
| शा जाव ए शिन्‌ जत प्राण शरीरम टिके रदे, हमे _ 


~ अब तो आपके दर्णेनकी 
तीव्र जातुरता जागी दै तथा अतिशय द दशमं अब हम शान्तिसे कथा 
सुन पायुगो । स्वद्िलासलुमितवित्ताः -- थया शान्ति न लभामहे आपके _ दशने. 
मका अनुम ह हो सा ह आपे दमसलन हमं वित्तश्नम हो गया हैः एसा अनुभव हमे हौ रहा हे ¡ अपक दशंन-मिलनकी 
जद काल अड कमृ नौ न नह लग | 


पित दृ्यताम्‌ । रहा दै । नाथ ! दशन दीजिये-- 
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गोपीगीत ग्रन्थ 


च कथा सुननेके पश्चात्‌ प्रभुके परति प्रेमका उदय होता है, प्रभुके दशंनःमिलनकी 


मातुरता जागती दै । प्रभुकी सेवा ओर उनके स्मरणम आसक्ति हो जाती हं । कथा 














सुनके पश्चात्‌ कर्दैया अच्छा लगने लगे तौ मान लौजिये कि आपने कथा-ठोक-टीक सुनी 


है 1 कथा सुननेके पश्चात्‌ आपका स्वभाव थोड़ा सुधरना चाहिये । आपमें पाप छोडनेकी 
इच्छाका उदय होना_ चाहिये, किए हृए पापोके लिये पण्चात्तापका भाव हृदयमे आना 
चाहिये 1 
कृथा सुननेके पश्चात्‌ प्मुके प्रति प्रेम न जागे, संसारके विपयेसि अरुचि न हो, 

स्वभाव थोडा भी न सुधर, किए हए _ पाषोके प्रति पश्चाताप न हो तथा पाप छोडनेकी 
थोड़ी भी इच्छा नहो तो मान लीजिए कि आपने कथा सुनी ही हीं । 

हो सकता है कि कोई सज्जन कँ कि हमने तो कथा सुनी ह किन्तु इन कथा- 
वाचक महाराजको ही टीक-ठटीक कथा कहनी नहीं आती । कथा-वाचक टीक-ठीक कथा 
कह रहे हों तथा आप भी श्वद्धा-भक्तिसे कथा सुन रहे हों तो कथा सुननेके पश्चात्‌ प्रभुके 
प्रति थोड़ा-बहुत प्रेम आपमे अवश्य जागेगा तथा संसारके विषयक प्रति भरव भी ` 
होगी । ह | | 

गोपियां इस.भर्कार प्रमुको कथाकी स्तुति करती हँ । टीकाकारोनि इस सम्पूणं 
इलोकका व्यंगयोर्वितके आधारपर भिन्न अथं निकाला है । गोपौ व्यंग्य प्रमुकौ काकी 


(क ती है किन्तु इस निन्दामे भी प्रभुकी स्तुति ही गमित ई ।. 
र गोपी भगवानूसे कहती है--“नाय । आपकी कथा सुनकर त मै मर ही गयी । 


--कथया मृतम्‌ इति कथामृतम्‌। कथायाः भमृतम्‌-एेसा अथं करनेको बजाय यहां कथया 


मृतम्‌” अर्थं किया गया है । गोपौ कहती दै-्ापकी कणा सुननेसे तो मेरा मरण हो 


न 


¡ संसार षट गया । अब संसार मेँ मन लगता ही नहीं । संसारका सुख बिल्कुल 
अच्छा नहीं लगता ओर इतनेपर भी आप हमारा त्याग कर रहे है । 


((-0. ॥\/८1111॥|९511॥ 18/81 \/8/8185| 0166110). [0011260 0 6870011 


पूज्य होगरेजी महाराजका 





फिर आपकी कया तापको बडक्रैवाली मी है तप्तजीवनम्‌ हमारे जीवनफो 
, तप्तजीवनम्‌ -हमारे जीवनको _ 

इस कथाने तप्त [र 4 । जापके वियोगका ताप अबे व सहन नहीं होता । आपका 
.वियो ॥ [ अ स्‌ हि | टै | |, कक जा जा त मा हेत -+------ 


द ५) कहा-^तुम मेरो कथाकी निन्दा कर रही हो ! लोग तो मेरी कथाका वहुत 
न ४ ४ यहं कहकर कि यह कथा पापोको जलाती है कलमपापहम्‌ । 
{५६ कहा--भापकी कथासे पाप जलते ह, यह बात तो सच्ची है किन्तु . 
न यह वात म्न ठीक है । कारण कि कथा सुननेके पदचात्‌ पश्चात्‌ आपके 
क । कथा पार्पोको जलाती है किन्तु सन्तापको बदाती है ॥. 
सुत कहा--भरौ कया भरवणमंगलम्‌ है । मेरो कथा सननेसे मंगल नोता 8 ! 
हाः दन्द र 1९।१य कथा सुननेसे मंगल होता है । 
मब हीह ८ हार मगल होता है किन सका परिगाम तो ममंगल्‌- 
इ मगोकार नही हिया हा री ह हम बर छोडकर गाद, फिर मौ आपने 
दिया । हम न तो = 2 
-----<---- <. परक रही न घाटकी। सा लगता है कि आपकषं 
पुननेसे भले हौ थोडा मंगल होता हो किन्तु वावा क: 








| ५९५ रातमे वने ¦ 
तुम्हारी क्थाओका केवल श्रवण ही मगल है, उसके परिणामे ता 
| (व ८ परिणामं ं ८ 
बडे 4 कहा-^तुम मेरी कथाको निन्दा कर व 
५ क 2 त जसे ज्ञानी पूरुष भो मेरी ३ मल त ज बखान करते है ।' तब 
(1 सा 9 ् रल = लमीके पति है न 1 इघसिये कथा 
-ः कं हओर उ करते रहते 
ॐ. लक्ष्मी अपक हाथमे ह तथा धनवान लोगोको र -रनवार गो मौ जप तका । व 
 -(= 9 भी भाप लकमोका वान करते ह । इसी 


१३३ 


रही हो । तुम जानती हो किं बड़े 
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वे लोग भी पोयी-पुस्तकोकि दवारा आपका बहुत प्रचार करते ह -माततम्‌ । सो इस सवते 


र 
तोका 


॥ + नी 


क्या ?/ 
भगवान्‌ बोले--मेरी कथाका दान तो सबसे श्वेष्ठ दानोमें गिना गया है । भूरिदाः 
जनाः कथाका दान करनेवाले तो बड़ दानवीर है ॥' 


दो खण्डने. - एेसी धातु है । “भूरिदाः' शब्दका अथं है अतिशय दान देनेवाला तथा 
व्याकरणके आधारपर _इसका अथं होता दै सवका विनाश करनेवाला । गोपी व्यग्यमें 
कहती ह -हारज ! आपकी कथाका दान देनसे, दान देनेवालेका विनाश ही होता दै † 
कोई युवक यदि. मापकी कथा सुनता है तो उसे कथा -ुननके पश्चात्‌ षर अच्छा नहीं , 
लगता 1 धन्धा करनेकी उसकी इच्छातक नहीं होती 1 आपकी कथा तो एेसी है किं सुनने- 
बलिसे संसार धड़ा देती है तथा उसे कुटुम्वसे विमुख कर देती है । कथा सूननेके प्द्चात्‌ 
वह्‌ सब कख छोडकर वृन्दावन चला जाता है । उसका अन्न ओर वस्त्र तकका कोई 


कछ इष्के- 
न्न क 1 


सिकराना नहीं रहता बह ददिद्री-सा बनकर "राघा-ङृष्ण राधा-ङृष्ण' का कीतंन करता 
फिरता है। क 1 
(क  यदनुचरितलीला कर्णपीयूषविष्रट्‌ 
सकृददनविधूता दन्द्रधर्मा विनष्टाः । 


सपदि गृहकृटुम्बं दीनमूत्सृज्य दीना 
बहव इह विहङ्गा भिक्षुचर्यां चरन्ति ॥ 


_ राजा-महाराज भ भापक भी आपकी कथा सुनकर राज्यका त्यागक्रर गरोब बन जते, 
दरिद्री बन जाते दै बादर्मे राजमहलमे रहना. भो उन्द गच्छा नहीं लगता । इस प्रकार 
पकी कथा बको उजाढनेवाली दै, सवंस्वका विनाश _करणेवालो दै । जपिको _ कथा 
कह्गेवाला कोई दानवीर कोई दानवीर नहीं है बल्कि वह तो सर्वस्वका विनाण करनेवाला, 
हीह 

<€: १३१ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 





पूज्य डोगरेजी महाराजका 





=-= 
, बाह्य रूपसे देखनेपर इस व्यग्य-वाणौमें निन्दाकी प्रतीतिमात्र होती है. किन्तु. 


वास्तवमे तो इस निन्दामें भी स्तुतिके भाव ही भरे दए है । 


_आपकौ कथा संसारके मोदसे घुड़ाती है, विकारःवासनाक्रा विनाश करती है। 
.- जापक कथा सञ्च सुखा भान करानेवाली ह 1 -भीङृष्ण-कथा इतनी मंगलमय है । संयोग- 
मे मिलता हे, मधरामूत तथा वियोगमें कृथामृत-नामामृत । इस कथामृत-नामामृतका जो पान 


4 हे, वह्‌ जहां जाता ह, मानन्द ही पाता हें । उसका मन कभी भी बिगडता नहीं । 
-नामामृत तो स्वगेके अमुतसे भी श्रेष्ठ ह । 


. ष्ट सार काममय ट 1 इस संसारका मूल ही काम है । जहां देवें, वही अधिक संसार काममय है 1 इस संसारका मूल ही काम है । जहां देखे, वही अधिक- 


1 भ द । मनुष्य जब वहिमुल होता है, तव उसे काम-ही- 
खार देता है तथा विष इसको जलाने सगता ६। संसारका पिष गता है। संसारका विष जब. जलाने लगे, 


बासनाका विष जब तप्त करने लगे तभ म कथामृत-नामामृतका पान करना चाये । 


एक यवन तो उकूरजीसे एक बार थोड़ी शिकायत मी कौ 1 उसने भगवानूसे 
1 महाराज ! आपने यह बहुत सुन्दर संसार स्चकर जीवको इसमें फंसाकर रख 
देया है । माप कहते है -भेरा ध्यान करो, मेरी सेवा मौर भेरा स्मरण करो ।' किन्तु 
ऽ शार विपय जीवको इतने अपिक मीठे लगते हं कि जीवको जनं छोडनेकी. इच्छा ही 
नहीं होती । संसारके निषय दुःख देते ह, फिर भो वे गच्छे लगते है । आपने यह संसार 
इतना अधिक सुन्दर बना दिया, यह्‌ बहुत बुरा करिया ।"' 


अभून कहा क्या कड ! < | 
संसार भी सुन्दर हो ग्या ।' ५ सुन्दर ह न । इसीलिए मेरा बनाया हमा 


भगवान्‌ 
है । कारणरूप परमात्मा अत्यन्त 1 । वै कारण है, संसार उनका कायं 
सुन्दर बन गया । उनका क्यंरूप यह संसार भी वहत 


वेष्णव बोला--महाराज ! आपकी तो र 


मरण हो गया । यह संसार सुन्दर बना, इसीसे ह लीला हो गयी किन्तु हमारा तो सते 


हमारा पतन हो गया । संसार सुन्दर न 
१३४ 
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4 [न च 
सिपि । 


इ्कन्कान्कोन्कन्कोन्योन्कोन्योन्योन्कच्कोन्कोन्योन्ोन्कोन्कोन्कोग्योन्योन्योन्दोन्योन्यो्कोनयोनयोन्योन्योन्डोग्डोनकेन्कोनयो्ोन्ोन्योनयो्योन्छोग्योन्कोन्योन्को्योन्दोन्कोग्कोन्दो्योनयोोग्ोनोनेनोनयो्योोगत्ोेो्यन्क 

होता तो सभी लोग भवतम तल्लीन हो गये होते । पर क्या करे, संसारके सौन्दर्यमे मन 
इस तरह फसा रहता है कि दुःख प्राप्त होनेपर भी जीव मनसे इस संसारको नहीं छोडना 
चाहता ।' 


प्रभुने का--“संसारमं जीवका मन न फते, इसीलिए भने जगतको कथामृत भ।र फंसे, इसीलिए मने जगतको कथामृत भौर 


नामामृत दिया है 1 जब~नब मन बहिर्मुख हो भौर वह-विकार-दसनाका- स्पशं करे, तव दिया है । जब-जब-मन बहिरम्‌ ट ढ ~ 
तब ही कथामृत व .नामामृतका पान करोगे तो संसारका वासना-रूप विष तुम्हारा स्पणं 


तड न करेन तः ऋः चन च 


तक नं ट 
(१८८४१ साप ओर नेवलेका युद्ध होता है तब सापके द्वारा कटे जानेपर नेवलेको 





~ सांपका जहर चढ़ जाता है विन्तु नेवलेको जंगलकी एक एेसी वनस्पतिको जानकारी रहती 


१, 


है, जिसके खानेसे सापका जहर उतर जाता है । इसीलिए सापसे युद्ध करते-करते नेवला 
सापको जंगलमे ले जाता है ओर अवसर पाते ही उस वनस्पतिको चबाकर आ जाता है । 
तब सांपका जहर उसपर असर नहीं डालता ओर फिरसे वहं सांपसे लड़ने लगता है । 
इसी तरह यह संसार-ूषी सपं जीवके पीछे पड़ा है । उसका विकार-वासना ङूपी जहर 
जीवको बहुत त्रासदेता है । एसे त्रासके समय, कथामृत ओर नामामृत्तका पान करना 


चाहिए 1 „^“ 


/ 25 कथामृतसे भी अधिक नामामृत श्र षठ है ।_ कथामृत तो कभी कोई _वक्ता-मिले, 


ˆ वैष्णव मिले या कोई सत्संगी मिले, तभी मिलता है किन्तु नामामृतको इन सबको जरूरत 


ओकी ; निरपेक्ष है । प्रभूने इस 
नहीं । कयामृतको कई वस्तुगोकी अपेक्षा है जव कि नामामूत नरपक्ष 
जगतकौ भै दो ममृत प्रदान किये है । 
"` जब गोपियोनि प्रमु व्य॑सयमे का कि आपकी कथा तो धरवार दुढ़नेवाली है, 
चरको उजाडनेवाली है तथा सर्ेस्वका विनाश करनेवाली है तब मुने कहा--'तुम मृक्षसे 
यह्‌ शिकायत कंसे कर रही हो ? मैने तुम्हारा क्या बिगाडा है? 
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नतन गोपी कहती है-.“भपने हमारा बिगाड़ तो कछ नहीं किया किन्तु आपकी मन्द 


मुस्कान, गापकी प्रेम-भीनी दुष्ट तथा आपकी एक खीं 
| | -एक लीला हमारा ध्यान खीं 
= 1 स्पश करती है तथा हमारे मनको ्षुन्धकर डालती है 1" १ 


( प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मङ्ख 
| र , लम्‌ । 
1 रहसि संविदो या हदिस्पृशः कहक नो मनः लोभयन्ति हि ॥१०॥ 


0 वको दहा दात्य दुरो मनी परिय ! हे कपटी ! तुम्हारा हास्य, तुम्हार प्रम-भीनी दृष्टि, ध्यानके 





1 हृद ने २ 
९ या हृदयका स्पशे करनेवाली तुम्हारे द्वारा एकान्तम ` 


लिये 
की गई संकेत वार्ताए गई संकेत हमारे मनमे क्षोम पैदा करती ¦ मनम क्षोम पैदा करती 
`. गोपियोने इस दलोकमें स अर त गगवानक) पहला सम्बोधन दिया है प्रिय । शनी ॥ 
णमि भल ना ए न 1 स॒म्बाधन दिया है- प्रिय । श्रीकृष्ण 
-अपतै सलसे पुखिए कि शापका प्रिय कौन ‰ 75 


कि जापका प्रिय ५ भीतर योड़ो दृष्टि डालिए ओर 


ग) वय ब्‌ ध चयः € । ऋाारो जदा हो प्रिय लगता 
„भी परे होते ई । सेवाके तिमिल इ निए व त + ते है तो कंजूस 
ष स त सा 8 निए ३ तो हमार) मार स 


~= = ६ गो जायेगा तो ५ 
वत 21 उण्ह भिय लगता है भोर इसीलिये पिका मुकसान होता है तं इसीलिये ए | त श 
र जलता है 1 वैष्णव -त बह हः जिसको ठाने वियोगे हो दुःकी णनु- व्‌ जितो उरक विमा ही डक 
व ् क ण द हे तभी उसे दःखं होता है ( परमात्माका 
‡  हेवह णनी । ~ चरकान होनेपर जिसका हृदय _ज होनेपर जिसका हदय जलता 


4 कितने ही लो 
घण्टे तक क हव ५५ योडानता अपमान हो जाय तो एका 
` देखा कहा । भरे! किसने कु नने लगते ह कि अमुक व्यक्ति मुद्षसे 
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छक्ह दिया तोक्याहो पया ; अपना हृदय कर्यो जलाते हो? 


गोपीगीत अन्य 








कोई यदि तुम्हारी निन्दा करे तो उससे तुम्हारा थोडा भी नुकसान होनेवाला नहीं है। 
षुम्हारे लिये यदि कोई खराब शब्द बोले तो उससे भी तुम्हारा बाल वाका होनेवाला 
नहीं है । किसी का हाथ आप पकड़ सकते हँ लेकिन किसीकी जीम तो पकड नहं सकते । 
मनुष्य जीभका . टीक-टीक उपयोग नहीं करता है । वह जो बाहे सो बोलता है । जब 
बोलता है तब परमात्माका डर भी वह अपने मनम नहीं रखता 1 कोई आपकी 
निन्दा करे या आपके लिये खराब शब्द बोले तो अपना हृदय थोड़ाभी नहीं 


जलाइये 1 
“म अपने मगवानूका हं परन्तु म उन्हं भूल गया हं 1 परमात्माका विस्मरण पृञ्चे 


हो गया है 1 आज मै भगवानकौ टीक-टीक सेवा भी नही कर सका ॥ देखा सोचकर अपना, 


७ ~ ` चत जः वद्यं जलाइये व "व 


हृदय अवदय जलादये । अन्य किसी कारणोके लिए हदय मत जलादये । नुकसान हो जाय 
तो भले दही हो जाने दीजिये । । | 

आप कहेगे- “महाराज । आपको एेसा कहनेमे क्या जोर पड़ता ह 7? आज कितनी 
महंगाई दै, क्या आपको मालूम है ?'--टीक दै भाई ; लेकिन नुकसान होनेके पदचात्‌ 
हृदय जलानेसे क्या लाम है ? घरमे जव नुकसान हो.जाय तव मनको समज्ञाओो क्र घरमे 
अन्यायका धन आया होगा 1 प्रभुने बड़ी कृषा की किं एसे धनको निकाल बाहर किया ॥ 
जय श्रीकृष्ण ! बहुत अच्छा हया । मुक्ञे अव अपना हृदय नहीं जलाना है । 

आपके हृदयमें श्रीकृष्ण विराजे हृए है । आप यदि अपना हृदय जलार्येगे तो अन्दर 
विराजे हए उकरुरजीको वड़ा श्रम होगा । हृदय जलानेसे बढ़ कर कोई पाप नहीं । वेष्णव 
बह है जिसे श्रीकृष्ण ही प्रिय लगते ह । 

| गोपिर्यां भगवान्‌को “प्रिय' सम्बोधन देती टै । वे भगवानूसे कहती हैँ कि आप हमें 


अत्यन्त श्रिय है । हे प्रिय 1 ति" कहकर उन्होने मध्यम पुरुषका प्रयोग किया है। दसा 
प्रतीत होता है किं गोपियां श्रीकृष्णके सामने ह । गो पियोका प्रभुसे वियोग बहिरङ्खमं ही 
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तोयो ्कक्कल्ककक नडनयन्ोनयोनयन्येभ्छन्ककेनये ककन) 
“उनके पीपी ध 
है किन्तु“उनको व होता है कि शीृष्ण यहं विराजे हए ह गौर हम जो बोल 


(6. उसे सुन रहे है । 

३ ष्ट क है- ह प्रिय ! भापका स्मित हास्य (प्रहसित्म्‌ ) , आपकी प्ेम-भरो 
भापके वचन (रहसि क ४ विहरण (विहरणम्‌) तथा एकान्तमें बोले गये 
तरा हृदयका स्पणं 9 ४५ ही ध्यान दारा मंगल करवाते है (ध्यान-मंगलम्‌) 
हो गये है तब हमारे हं ( ददिसृशः ) 1 भब जब कि जाप हमें त्यागकर अन्तद्धनि 

हा मनक े चारो वाते शुन्ध कर रही है -क्षोमयन्ति नो मनः ।"^- 


अरभुके स्मितहास्य य 
ध्यान कीजिये । ५ उक रमदुष्टिका, उनकी मायुयंमयी लीलाओोंका -मंगलमय 
7 मृगलमय वन जायगा । ध्यान उसीका होता है, जिसके 


अनेके बार अपने स ध्यान करता है । -जगतमं रहना बरा नही ह, उसका ध्यान - त 
। भाष ग 
-देखकर्‌ मधुर हास्य कर रे १ पन करना ही होतो ध्यान कौभिये कि परमात्मा आपको 


शयान कौ & भाक भमर दल रे हं परमात्माको एक-एक लीलाका' 


पान कथजिये । परमात्माका ध्यानं न मंगलकासै ह} नः स 

त्माका ध्यान मंगलकं | 
` प्रमात्माका ए । ऽरारका ध्यान अमंगलकारी है । 
भयेगा । वैसे हास्यके अनेक भेद बताये द। उस हास्यके दर्शेन करेगे सो आनन्द 


रि $ गये ह ज 
बलखिलाकर्‌ हेसन। आदि । जोव जव ट त्र दपर नकसह आना रथा 


फे मृखारविन्दपर मन्द 
देगवाता है ह थृस्कराहट भ जाती है। परमात्माका स्मितस्य वनन्द 
विशो रः शवासना ई । हासं हरस्वखिललोकतींो 

पणम्‌। लल।कतोथंशोकाश्रुसागर- 
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ठाकुरजी जीवको प्रेमसे देखते हँ ! यह जीव जव ठाकुरजीका प्रेमसे ध्यान करने 
बैरता है, उनका स्मरण करने बैठता है, सेवा करता है, तव ठाकुरजीकी दृष्टि उसके ऊपर 
पडती है ! भगवान्‌की आंखें तव प्रेमसे सरावोर हो उठती है । उनको नजर तव ॒भक्तके 
हृदयको छ लेती है 1 । 

भ्रभुका विहार भी हृदयस्पर्शी है । मायामे फंसे हुए जीवको अपनी ओर आकर्षित 
करनेके लिये भगवान्‌ लीला करते हैँ । “इस समय ठाकुरजी वृन्दावनमे क्या करते होगे ? 
-इस वातपर विचार करते हुए आप अपने मनको वृन्दावन ले जाये । “इस समय 
भगवान्‌ अपने ग्वाल-बाल मित्रोके साथ खेलते होगे । अव वासुरी बजाते होगे । भव घर 
लौटनेकी तयारी कर रहे होगे ।' इस प्रकार परमात्माकी एक-एक लीलाका चिन्तन 
कीजिये । रेसे चिन्तनसे अप जगत्‌को भूल जागे ओर आपका हृदय आनन्दमे भर 
उठेगा । 

जहां सच्चा प्रेम है, वहाँ हृदय प्रियत्तमके पात्र दौड़ ही जाता है, चाहे फिर प्रियतम 
दूरही क्योंन हों । साय ही प्रियतमके पास दौडकर प्रमीका मन घर बंठे-ब॑ठे यह अनुमव मी 
कर लेता है कि प्रियतम क्या कर रहा होगा। वैष्णव तो अष्टयामकी सेवाका चिन्तन 
करते है । प्रातःकाल कन्हैया कव उठते ह ! यशोदा मां किस प्रकार उनका शगार करती 
है, लालाको कितना सुन्दर पीताम्बर धारण कराती है। किस प्रकार मावन-मिसरी 
उन्हे आरोगवाती ह । कन्हैया कंसे गायोको ले जाते है, गायोकी किस प्रकार सेवा करते 
है-अर्थात्‌ प्रातःकालसे लेकर रासलीलाके समयतककी एक-एक लीलाका चिन्तन बहत 
आवदयक है । 

जो परमात्म हिलता नही, चलता नहीं, बोलता नहीं, एते प्रभुका ध्यान करते- 
करते मन यक जाता है किन्तु वैष्णवोंका ठाकुर (ब्रह्म) तो बोलता है चलता है, हेसता है, 
खेलता है, नाचता दै । ुम-छूम करता कन्दैया जिस प्रकार बलता दै, सा चलना मी 
किसीको कभी आ सकता है क्या ? आं बन्द करके आप ध्यान तो कीजियि--कन्देया 
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= 
घोम-घोमी गतिसे भा रहे है । मागमे गोपि्यां उनका दशन कर रहीं ह । लालाको वे 


तिलकं लगा रही है, उनकी मारती एतार रही ह ।-'परमात्माकी एक-एक लीलाका 
चिन्तन करनेसे भो आनन्द भिलता है । ए 


फिर गोपियां तो नित्य ही प्रत्यक्ष इन लीलार्भोका दन करतीं थीं । लालाके 
साय वातचीत करतीं थीं । उनके हृदयको कंसा आनन्द मिलता होगा ! हां तो गोपी 
१ है -'आपने हमारे साथ एकान्तम जो बातें कौ थी, क्या जापको वे सब याद आती 
गोपियोकि साय मगवान्‌ प्रेमे बातें करते है भरी सखी ! मं 
७: ' तु मृञ्ञ वहत श्रिय 
लगती है। ग तो हुम लोगोके लिये गोलोक छोडकर आया हृं । २ लिये ग्वाला 
ना ह । तुमने मू प्रेमसे बाध रक्ला है । मै तुम्हे छोडकर किसी भौ दिन कहीं जाऊंगा 
नहीं । 
। गोपौ कती है-“रहसि-अर्थात्‌ एकान्तम पने प्रमसे जो वातं की थां 
जो वातं की थीं, वे हमारे 
हदयको छ गयी है, हमारे हृदयको आनन्दसे भर गयी है परन्तु हे कपटी ! एकान्तम तो 
दुम कहते ये कि तुम्हे छोडकर कभी कहीं जाङेगा ही नहीं ।' गौर आज अब हरम 
छोड़कर चले गये हो1 अरे तुमने तो हमसे कपट कियां है 1" 


गोपौ पहले तो भनवानक्रो कहती है श्रिय" मौर दूसर घन 
| 9 है-कपटी' भगवानूका कपट भी गोपक प्रिय + । द 
दै- २ अपने स्मितहास्यसे, अपनी प्रेम-भरी दृष्टि से, अपनी मनोहारी चितवन- 
सो एक की गयीं अपनी वातोंते आपने हमारा अन्तःकरण हर लिया है भौर इस 
, भकार आपने हमं यहां बुलाया है । तव भी आप यां अन्तददधान हो गये हो। हे कुहक । 
हमसे एसा कपट करके तुमने हमारे मनको सुग्ध कर डाला है, यह उवित नहीं । नाथ ! 
अब तो प्रकट हो जामो। दयित दृश्यताम्‌ ।' ८. 
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गोपीगीत अरन्थ 





मध्य रात्रिका ममयर ह । गोपि्याँ वृन्दावने विराज रही ह ओर प्रममें तन्मय 
हुई £ लाका दर्शेन तथा वणेन कर रही है 
^ चलसि यद्‌ ब्रजाच्चारयन्पशून्न लिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌ । 
, ८ ` शिलतृणांकूरः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥११॥ 
भावाथं जव पद्ुओंको चरानेके लिये अप व्रजसे पधारते हो, तव हे नाथ ! 
आपके कमलसे मी अधिक सुन्दर चरण ककडयो, तिनको तया अर रोसे पीडित होते होगि । 
है कान्त ! इस विचारसे ही हमारा मन व्याकुल हो रहा हं \ विचारे ही हमारा मन व्याकुल हो रहा हं । - 
गोपी कहती है- "आप गायोके पीछे-पीछे फिरते हो । आप बहुत उदार हो । बहुत 
प्रेमी हो । ब्रजके पञ्ुओंकी भी आप बहुत सहदयतासे देखभाल करते हो ॥' 


गारयोको सुखी करनेके लिये श्रीकृष्ण गायोके पीपी फिरते है-पञुन्‌ चारयन्‌ 

चलसि । गायोका प्रेम भी एेसा ह कि यदि श्रीकृष्ण वनम नहीं जाते ह तोये गायेभी 
नहीं जातीं । गोपीको आश्चयं तो इस वातपर होता है किं नन्द बावातो किसी दिन 
गायको लेकर वनमें जाते नहीं । यशोदाजी भी नहीं जातीं तो फिरये कन्हैया कंसे जाते 
है? हमे तो दुःख यह होताहं किये गायं लालाकी ओर पीठ करके चलतो हैँ फिर मो 
लालाको बिलकूल बुरा नहीं लगता । । 

गोपी प्रभूसे कहती है -'भाप गायोके पीछे चलते हो, तव आपके कमलसे भी कोमल 
चरर्णोको परिश्रम होता होगा । हमारा मन तो यह सोचकर ही व्यढुल हो उठता हं । 
कभी-कभी तो हमारे मनम एेसा भी भाता ह कि रोज-रोजं इन गायोको लेकर आप जाते 
कैसे है ? हमारे मनमें एेसा भी आता है कि हमसे भी अधिक प्रेम करनेवाली कोई सखी 
वनमें होगी 1 उसीसे मिलने आप जाते होगे । कलिलतां मनःकान्त गच्छति 1 मनःकान्त गच्छति 1 कलि अर्थात्‌ 
कलह । यों हमारा मन, कलहकी लतामे उलक्ञ जाता हे । फिर बादमें मनमें यह्‌ भौ भाता 
इ कि नही नही; रेखा तौ नर्ही हौ सकता । शरीकृम्णका हमसे अत्यन्तिक प्रम हं ॥ 
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~~ ~~ थ्‌ < चः तिपि व क्कककछककछकककछय 
ग्यारहवे इलोकमें उस लीलाका वणंन है जव श्रीकृष्ण दिनम गायक पीछे-पीछे 
फिरते ह तथा ब।रहवें दलोकमे सायंकालकी इस लीलाका द्णन योको 
ज शन भी गोपियोको वृन्दावनमें 
दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैवेनरुहाननं विश्नरदावृत्म्‌ । 
घन स्जस्वलं दशयन्मृहू्मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि ॥ शरा 
भावाथ सायद्ालमे विखरी हुई काली अलकसि धिरे तथा गायोकि खुरोसे 
कामी अल योकि खुरोसे उडने- 
„ बाली रजसे धूसरित हए सप कमले गूलको दिलाकर हे बीरा हमारे मन बारम्बार कमल ग दिलाकर हे वीरा हमारे मनमे बारम्बार 
-भिलनकी ती भावना जाग्रत करते हो । 


आपके गे 
भापक मुलारविन्दके दर्शेन करनेसे अतिशय आनन्द मिलत ॥ भ धर लौटते हो, तब 


श्रीकृष्णके केश अत्यन्त सुन्दर है, रेशम जसे कोमल ह, षुषराले है 1 जब श्रीङृष्ण 














करनेके लिये ही तेरे घर आया ् ॥ कहते है किमा) मतो गायोकी सेवां 





एस कारणः तुमं छोडकर भरले ह ओ गाया ४ सारे दिन तन्मय हई रहती हो 1 


वियोगमें मँ भी तुम्हारा ध्यान करते-करते तुम्हारे स्मरणमे इतना 


गो-रज जो भेरे बालेति चिपक गयी थो, उसे हटानेका 1 तन्मय दहो गयाथा कि 


भान तक भी मुके न हुमा ॥ 
गोपी कहती है-नाथ ! सायंकालमे | = 
भगलमृय गुलारविन्दके दशंन करके खूब आनन्द ५ (२ चलते हो । र्तब आपके 
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प्रातःकाल तो कन्हैया गायोके पीठे दौडते हुए जाते हैँ किन्तु सायंकालमे धीरे-धीरे 
चलकर गायोके पीछे आते हँ । मागमे क्रिततनो ही गोपियां, लालाकौ भारती उतारती है 
मौर कितनो ही वृद्धा गोपिर्या, लालाको नजर न लगे, इसलिए नजर भी उतारती है । 


प्रत्येक ब्रजवासीकी एेसौ इच्छा है करि मै लालाका वन्दन करं किन्तु यशोदा 
मेयाके सामने कोई भी लालाका प्रणाम नहीं करता । कारण कि एसा करनेपर मां यशोदा 
उलाहना देने लगतो हँ । वे कहती ह --तुम मेरे लालाका वन्दन करते हो, यह्‌ टीक नहीं 
है । यह तो तुम्हारा बालक हैँ । यह कोई भगवान धोड़े ही है। आप लोग तो इससे बड़े 
है । आप इसको प्रणाम न करे । हा, आप तो लालाको आशीर्वाद दें करि कन्दैयाकी आयु 
मारकंण्डेय ऋषि जंसी हो । कन्हैया बहुत सुखी हो ।' 


1 1) साक बय माव शा, पठि ज माका वात्सल्य माव था, इसलिए अवस्थामे बड़ लोग _लालाको प्रणाम करे, यह्‌ 
मको अच्छा नदी लगा । यशोदा मां कहती ह -^तुम इस प्रकार इसको प्रणाम करोगे, 
५ त्तो इसकी आयु छोटी हो जाये इसकी आयु छोटी हो जायेगी । बड़े लोग जव बालकको प्रणाम करते है तो बालक बालकको प्रणाम करते हतो बालककी 
आयु कम हो जाती है 1 कन्दैया तो तुम्हारा बालक है। 

माँ एसा कहती है, इसलिए उनके सामने कोई लालाको प्रणाम तदं करता किन्तु 
सभोको एेसा निश्चय है कि श्रीकृष्ण न तो देव ह ओर न यशोदाके बालक हीह ।येतो 
परमात्मा ही है गौर हमारा उद्धार करनेके लिये भये है । इसीलिए व्रजवासियोका एषा व्रजवासियोका एेषा 
प है कि जव सायंकालमे प्रभु गायोके पीषठप्ठ त दोनों 
ओर खड होकर  लालाका बन्दन करते है -.वन्यमानचरणः पथि वृद्धः ! एक ओर वृद्ध 


पुष लड़ रते दँ भौर दूसरी अर वृाए_ लङ रहते ह ओर दूसरी ओर वु्व ख रक्तं ह मौर दसस भौर बढाए खडी रहती है 1 


कन्हैयाकी दृष्टि तो चारों भोर रहती दै । सभीका वे ध्यान रसते है । प्रेम 
चतुर्मुख होता है ¡ जंसा जिसका अधिकार, जिसके हृदयम दये जसा भाव, . उसीके अनुसारं 


शरोकृप्ण उसे अनन्द दते ई ओर इसीलिए वे धीर-धीरे चलते ह। 
= त 3 
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गोपी कहती --सायंकालमे जब माप्र आते है, तव बापके दशंनसे वहुत आनन्द 


मिलता है किन्तु बादमे मिलनकी तीव्र जातुरता जाग उठती है । मनसि नः स्मरं वीर 
यच्छि 1" 


दशंनमे दरष्टा गोर दृ्य_ सा भेदभाव है । जहां भेद है, जहां दैत है, वहां पूणे 
भानन्द नही । पूणं आनन्द तो अद्रेतमे है । गोपीको द्नसे आनन्द तो मिलता है किन्तु 
तृप्ति नहीं मिलती । तृप्ति तो मिलनेमे ही है । गोपी भिलनकी तीव भावना जाग्रत 
“ होती है । फिर लालाके नंगे चरणोको देखकर गोपीके हृदयम एेसा भाव भी जागता है 
ए सन्दर मौर शुकोमल चरण है ये ! इन चरणोसे ये जंगल मे विना किसी पदव्राणके 
चलते होगि, तब इन्दं कितना परिश्रम होता होगा ? इससे तो मच्छा हो कि श्रीकृष्ण इन 
श्रीचरणोको हमारे हदयमे रखे, हमारे हृदयमें स्थिर कर दे ।' | 

( “वह्‌ कहती है 


- ्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि 
चरणपकजं शन्तमं च ते रमण नः स्तनेष्वपंयाधिहन्‌ ॥ १३॥ 


भावार्य--मापको भ्रणाम्‌ करमेकी कामनाको धरा करनेवाले, लक्ष्मीजी (अथवा ब्रह्म) 
द पूजित, श समय चिन्तन करन-योग् सिल कान अण 
नह हे माधि (मनकी पीडां [8 
 -बःस्यलपर पराश । “ ~° 1 ) रौ हरवा } हे रमण ! हमारे 
 _ . इस एलोकमं गोपौ प्रभुके चरण-क्रमृलों को अपने हदयपर पधरा 

न 4 नेकी ४, 

गोपियोके हृदय ्ेमसे भरे है । शरीङृष्णमे अलौ किक एवय है, फिर भी । 
लगता हैकि न चरण अत्यन्त कोमल ह । इसलिये वह प्रमुतरे विनती करती है. 
हे नाय ! अव माप जंगलमे न भटकं । भाप नगे चरणोसि वनम फिरते हैं |. यह हमभ 
देवा नहो जाता । आपके सुकोमल चरणोको होता होगा । इस कारण, हमारे 
हृदयम ही अपने इन रणोको स्थिर कर दीजिये । मव मागेसे भाप जंगलमें नहीं पिल ।' 

१८४ ` 
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भगवानुके चरण कंसे है? येतो चारों पुरुषार्थो सिद्ध करनेवाले हं । धरणि- 
मण्डनम्‌" .विशेषणके द्वारा धमं पुरुषां सिद्ध होता है । पद्मजाचित्तम्‌ का माव है किये 
अथं पुरुषाथं सिद्ध करनेवाले है । प्रणतकामदम्‌ से अभिप्राय दै किये चरण काम पुरुषाथं 
सिद्ध करते ह तथा ध्येयमापदि व शन्तमं-से अर्थं है किये चरण मोक्ष भी सिद्ध करते है । 
तो एसे हमारे भगवान्‌ के चरण हँ । 
परमात्माके चरणोमे गोपियां विशेष आसक्त है 1 ये भगवानूसे कहती हहे नाथ । 
आपके चरर्णोंकी जो वन्दना करता है, उसके भीतर स्थित कामका ये चरण, विनाश कर 
देते है !' कामदम्‌ शब्दके दो अर्थं होते है । कामं यति, दमयति, खण्डयति इति कामदम्‌ । 
जो कामका विनाश कर देते है, उन्हँं कामदम्‌ कहते ह अथवा कामान्‌ ददाति इति कामदम्‌ । 
जौ कामको सिद्ध कर देते है, वे हँ कामदम्‌ 1. 
जो कोई परमात्माके चरणोका आश्चय ले लेता है, उसके मनम भगवान्‌ किसी भी 
दिन विकारःवासना्ोकरो णागने हौ नही देते । जो लोग परमात्मक चरणोसि भ्म करते 
, जो उनके भरीचरणोको गपने_हदयमे स्थिर करते है उनके मनम काम जागता ही नहीं 
भौर जो जन प्रभुके चरामि प्रणत हो जाते है उनके सारे मनोर्थोको मगवान्‌ पूणं कर 
देते है । 

_ सार यह कि प्रसुके चरणो निरन्तर बन्दन करते रहिये । बन्दन-भकिति, पत्यक 
कालम हो सकती है । बन्दन-भक्तिसे-गभिमान--मरता है । व्यवहारका काम करते-करते 
मानवको कई बार मान मिना है, सफलता मिलती है र कभी व्यक्तिकी उन्नति हौ 
॥ उपे.अर्भिमान धी. हो.जाता है । परमात्मक उपक रोका स्मरण कर्‌, बन्दन 

ती हृदयम दीनता टिक-सकेगी-। 
कितने ही लोग तो देसे होते है किवे ठाकरुरजौके उपकारोका स्मरण करते ही 
नहीं । किसी वार जब गम्मीर बीमारी भा जाती है तो मानवको लगता है, इस वीमारीसे 
तो ध उठ ही नहीं सका । तब वह घबराता टै परन्तु जव ठाकुरजी कृपा करते है तो टीकर 
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न 
हो जाता है किन्तु फिर भी वह्‌ ठाकूरजीको याद नहीं करता बल्कि डाक्टर साहवकी ही 
पूजा करता है । "डाक्टर बहुत अच्छे है, आधौ रात तक वहे रेते थे । एक-एक घण्टे बाद 
इञ्जेक्शन देते रहते १ 1 -अरे ¦ डाक्टरमें क्या प्राण बचानेकी पुरी-पूरी शरविति है? 
डाक्टरके इञ्जेक्शनमें यदि बचानेकी शवतत हो तो उसके वरम किसी भी दिन अच्युतम्‌ 
म्‌ न हो--किसीका मरणहीन हो किन्तु इस मानवको यह सव दिखायी ही नहीं देता । 
अरे ¦ वचनेवाले तो ५.४ भगवान्‌ है । भुङे भ्ुने बचाया है' कहकर परमातमाका उपकर 
५ कोजिये । हृदये दीनताको टिकानेके लिये निरन्तर 

जियें । जो अभिमानी है, उनकी नहीं 
द; 4 ४: ॑ ्ः तो भगवान्‌ देखते तक नहीं । अभिमानीका 


यह्‌ जोव ठाक्रुरजोको क्या देकर प्रसन्न कर सकता # ? जगत्में 
उसके स्वामी श्रीकृष्ण हौ है । कोई यदि एेसा मानता हो 1 व 
करता ह, उनको दिडोलेमे क्ुलाता ह तो भगवान्‌ कहते है कि यह तो ठीक है किन्तु एसे 
परमात्मा विशेष प्रसनन नहीं होते । वे कहते हैँ "भरे ! यह सव मेरा ही तोदै। 
ण ल ,मेने ही उत्पन्न कयि ह । फूलोमिं सुगन्ध भने ही भरी है । इस तुम्हारा क्या 
ट य तू यदू“ सब लाता कसि है ? सब क्छ मेरा है । पै ही सबका स्वामी हूं ।' 


कितने ही लोग सेवा करते 
1 करता हि। सारे दिनै हौ सेवामें लगा 
है-मूखं ! तुक्षे तो बोलना भी नही आता । तेरा सारा 


तू मेरे मन्दिरकी क्या सेवा कर पायेगां । तक्षे सब रु राबरतो रम ही चलाता हं । फिर 


सो सिमा ३ वरो विल अच्छ नही त । ग हो जाय = । छतोर्मनेही दिया है। 
होये । हदयसे निरन्तर दोन बने र ह नो इर शा ह 8 नही लगते । पणत्‌ हो नज्न 
्रिवं लगता है । प्रणत होनेके 1 कता है, वह_शरीकृष्णको 
है <= ` ५ ह = ^ पवात्‌ भगवान्‌ जीवके सकल मनो रर्थोको पूणं कर देते 
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महाभारत में कथा आती है । कौरवो भौर पाण्डवोके वीच युद्ध तय हो चुका है । 
उस युद्धम सहायता मांगनेके लिये दुर्योधन ओौर अर्जुन, दवारकाम अते हैं । दुर्योधन दुष्ट 
है. अमिमानी है । इसने भरी सभामें प्रमुका अपमान किया है कन्तु श्रीकृष्ण तो अन्तर्यामी 
है योगेश्वर ह । घरपर अये हुए सभी लोगो वे प्रेमसे ही देखते है । आपका अपमान 
करनेवाला यदि आपके घरपर आये तो क्या आप उसे टीक-टीक प्रेम-मरी दुष्टिसे देख 
पार्येगे ! किन्तु कृष्ण तो महान्‌ गृहस्थ ह गौर महान्‌ संन्यासी भी है । | 
सन्यासीका अभिप्राय यह्‌ नहीं है कि जो भगवा वस्व पहिने चह संन्यासी । हा तो 
इधर श्रीकृष्ण सभीको प्रेमसे - एक दृष्टिसे निहारते है । चाहे फिर घरपर आनेवाला अजुन 
हो या दुर्योधन 1 एसी वात तो शुकदेवजी जसे विरक्त संन्यासियोको भी अच्छी लगती है । 
गृहस्थाश्नमरभे भौ प्रभूने इस प्रकार संन्यासका महत्व दरसाया है । संन्यासी महापुश् 
ब्रह्यदष्टि रखते ह । वे सबको एक ही भावस देखते है । उनकी दुष्टिमे न कोई शत्र है भौर 


न कोई मित्र हा हना त हा जासन ९. नहा हर अमय इमु ब्रह्यज्ञानी होना तो थोड़ा आसान है रमें ष्टि 
रखना बहुत ही कर्न है । व्यवहारमें ब्रह्मदृष्टि न रखी जाय तो त्र हाज्ञान बह जाता है। 


कथा-स्थल में आपकी जगह पर यदि कोई वैष्णव बंठ जाय तो क्या मापकौी ब्रह्यदृष्टि रह्‌ 
पाती है ? तव तो आपके चेहरेका भाव एकदम बदल जायेगा, आंखें मी बदल जायेगी । 
सभामे अपमान करनेवाला दुर्योधन मदद मांगने आया है । दूसरी ओर श्रीङृष्णसे 
मत्यन्त प्रेम करनेवाला अजुन भी आया है । तब प्रभु थोड़ा खेल करते है । दो व्यक्ति भये 
है ठेसा जानकर वे लीला करते हँ । चादर ओढकर श्रीकृष्ण पलंगपर सो जाते है । 
दुर्योधन गाया तो पहिले ही था । आकर उसे ठाकुरजौके चरणोमिं बैठना चाहिये 
था किन्तु वह था मुखं भौर मभिमानी । उसने एसा विचार करिया कि र्मे तो बहुत बुद्धिमान्‌ 
जौर बड़ा राजा हूं । फिर क्या म श्रीकृष्णके चरणोमे बेदूं ? इसलिये श्रीकृष्णके मस्तककी 
मोर एक सहासन था, उसपर वह जा बढा । भर्जन बादमे अये भौर श्रीकृष्णके चरणों 


बेठ गये । 
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। ग्नम वि ककककककककककककछकक्ककककव 
भृष्णकी निद्रा टूटी, वे जागे । जागते ही उनकी दृष्टि अर्जुनपर पड़ी । दुर्योधनः 


ने तन कहा --'अजुनसे पदिते मँ आया हुमा हं ॥ प्रमु बोले तुम पहिले तो अये हो 
ु ॑ मू बोले ५ हं 
किन्तु मेरी दृष्टि तो अर्जुनपर ही पटिते पडी है । ध, 


व अर्जुन प्रमुके चरणोमें वैठे ये, इसलिये प्र भुकी दृष्टि उनपर ही पहिले पड़ी । 
दपाधन मूख था, उसमे अकड़ थी । उसकी अक्लका दिवाला निकल चुका था। फिर 


भगवान्‌ क्या करते ? प्रभु बोले--तुम दोनों सहायता के लिये आये हो, अतः तुम दोनोको 


ही म मदद दूंगा । एक पक्षमे मेरी नार 1 
रहित अकेला मै रहुगा यणी सेना रहेगी ओर दूसरे पक्ष -शस्त्रसे | 


दूयधिनने विचार किया कि श्रीकृष्ण तो लडनेवातत नहीं ८ 

०५६ लड्‌ नहीं ओर मुज्ञ तो आवदय- 
ती है । यह्‌ सोचकर बह बोला- महाराज 1 अपनी सेना मक्षे दे दीजिये । 

मृ भवदयक्ता नहीं है 1 देसे दुर्योधनको मगना ही नहींजाया। ` 


भगवान्‌ तब अर्जुनसे बोले. ुकञे कोई लडना तो ~ 

। - र यह सुनकर अजं 

साग ' मै आपको थोड़ा भी परिश्रम नहीं होन द्गा ५ आप केवल मेरे 

त न साथ रहेगे तो मुञ्ञे शक्ति मिलेगी । लङ्गा मै किन्तु आप केवल मेरा 

उसे बनाया । च हए । रण-क्षत्नमे उन्होने अजुनको पार उतारा । 
2 चरणो गता # चः जनोरथोको 

(र पूरा करते है मनत्कानवन्‌, ------- | म्‌ जो प्रणत होता है, उसके सम्पूणं मनोरथोको 


ककय 


प्रजाचितम्‌ - पद्मजा अर्थात्‌ लक््मीजी 
नर्तो ह का मीन) समी मक निर 
पजन अन करती है 1 परमात्माक -- पत्म चरण घरणिमण्डनम्‌ मी व १ 


गोषा कहता हूः -आपके चरण ध्येयनत 
+ र ` त्ति आदे य सोम ह न ले न क्ते योर = योग्य है।' |, 
कपत, तव श्रकै चरो ही साल र श गो 


माज र वप िषति आ डीह । एलका मण वियोग हम ह । भषण विपत्ति आ पडी है। 
क | इनका श्रीकृष्णसे वियोग । श्रीकृष्ण 
क चति ही तोः ्रिपत्ति है तथा शरीङृष्णसे ------ यवे संयोग ही सम्पत्ति है सम्पत्ति मं ही सम्पत्ति है 1 सम्पत्ति ओर 


१. 
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किकककाकककककक्कककक यि 
विपत्ति व्याख्या, सन्त भिन्न प्रकारसे करते हँ । मनसे शकृष्णक स्म प्रकारसे करते है । मनसे श्रीकृष्णका स्मरण _करनेको ये 


सम्पत्ति मानते ह त्था उनके विस्मरणक) -ही -विपति मानते उनके विस्मरणको ही _ विपत्ति मानते ह 1. आज गोपिरयोका 
घ्रनवानसे वियोग हमा है ओर इससे वे. मापक्तिमें पड़ है । इस आपत्तिके समयमे इन्होने 
जनवानके चलि शपनी दण्डि स्थिर कर ली है तथा भगवानको वे मना रही हहे 


नाय 1 आपद्तिकालमे जो अपके चरणारविदाका-ध्यान करता है, उसकी आपत्तियोका 


विना होता है भौर उसके समपरणं मनोर पूणं हो जति हं । भाप एसे अपने चरणो 


हमारे वक्षःस्थः मे भगवा नकरती 
हमारे वक्षःस्थलपर पध राइये ॥ गोपियां इस दलोकमें भगवानूको दो सम्बोधन प्रदान क 


क पहला समगर दरस आापिदन्‌ | 
(शरोर जव दुःख पाला £, उ जब दुःख पाता है, उसे व्याधि कहते हँ ओर मनको जब पीड़ा मिलती है, 
उसे आधि कहते ह. आधिं | मनकी पीड़ाको परमात्मा दूर्‌ करते ह । वे आधिहन्‌ जो है। 
परमात्मसि प्रेम कीजिये तो. मनकी पीड़ा दूर होगी। मन संसारके जड़ पदा्थपि प्रेम 





करता ह, इसीलिषए दुःखी. दै.1- 


== = ० 


£ गोपी कहती है “नाथ ! आप आधिहन्‌ ई तथा रमण हँ । आप खेलनेके लिए ही 
तो गोकूलमें आये द । खेलनेका आनन्द्‌ वैकृण्ठमे कहां है ? हां, इसीलिये तो माप वैकुण्ठ 
छोडकर यहां आये हैँ । खेलना आपको बहुत अच्छा लगता है । इसीलिए मापका नाम 
रमण है ।' 


टाकुरजीको लीला बहुत अच्छी लगती है वे इस प्रकार खेलते है, जिससे जगत्‌के 
जीरवोका कल्याण हो । श्रीकृष्णके प्रत्येक खेलमें बोध भरा हुआ है, तत्तव भरा हमा है 1 
गोपी कहती है-- नाय! खेलनेके लिए ही तो आपने लीला की है । हमको आपने अपनाया 
है, हम सखी माना है । खेलनेमे कभी-कभी भूल भी हो जाती है । हमसे मी कोई भूल 
हुई है । इसलिए भाप रुष्ट होकर अन्तर्धान हो गये हो परन्तु मह्‌ उचित नहीं है । मापको 
यदि इसी प्रकार अन्तर्धान होना था तो फिर हमे आपने सखी किसलिये बनाया मौर 


१४६ 


((-0. 1\/॥८11141/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661011. 01411260 0 66810011 


पूज्य ठोगरेजी महाराजका 





वषाद? य व्याह परम व ~~~ 
अपनाया ही क्यों ? # सखी हं । आपके विना मेरा कोई भी नहीं है । दयित 
-ईष्यताम्‌ । अब बहत हो गया । जल्दौ प्रकट हौ जाइये आर हरमे दर्शन दीजिये ।' | 
भगवान्‌ने ध न करनेसे क्या होगा, ४ हा 
जवना म दो गा फिर्‌ क्या करोगौ ?' गोपीने कहा-- 
सुरतवर्धनं शोकनागानं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बित 
{4 ट म्‌ । 
५ ८ इतररगतिमारणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ।१४॥ 
सा भावाथं- प्रेमको त ता शोका नाश करो, स्वदय वं शोकका नाश करनेवाला, स्वरमयी वंशीके दारा 
मनाहर रोतिते ( तथा मनुष्याकरां अन्य ५ 5. अन्य रागोको विस्मृति करा देनेवाला अपन विस्मृति करा देनेवाला अपना 
अधरामृत, हे बीर । अधरामृत, हे बौर ¦ हमे प् भदान कीजिये । 


श्रीकृष्णका अवरामृत तो श्रोकृन्ण्ञा | 
५ ही स्वरूप है । श्रीकृष्ण 
4 सा ६ । ल नोना ससम द भहा अथसा श्रीकृष्ण, परभानन्दके क न 
-कतव पर र जीवादमाको परमातमा स्वस्य ओौर स्वासा ्ान नही ६ । उनम 
सा य ननन यह -लाव ठीकमठीकः समङ्गे तो फिर यह नगते भन कर हौ ठीक-~टीक सम॒नने तो हि स परेम करे . । 
स त्‌ - करके ू खी होता है प्रेम कयि व की गी तो कोई रह त 4। 
करज म नावा होतो प हदये प्रमकी सावना होती ह । । यह्‌ कव जागेगी, किसीको देख- 
^ कं सकता किन्तु यदि जीव सावधान रं <` व सावधान रहे तथा परभसे ही प्रेम करे 
चे 


= 


ता इसका दुःख टल जाता है । 
परमात्मा अत्यन्त उदार है । 
प  । श्रीक्रष्ण ष्णु प्रमी चे 
उसे वे मपने-जंसा यानौ ठ महान्‌ प्रमी है । जो उनसे प्रम करता है, 


५ भोकृष्ण हौ बना देते 

कर, बहुत टहल-वबाकरी करे तो वह आपको = व 1 सुतान 

अपना धरा राज्य नहीं देया । जौव जव किसको कुछ देता किन्तु मापको बह 

है । लोहा यदि पारस मणिका स्शं करे तो वह पारसमणि पव सकोचके साय ही देता 

नौहेको पारस वनानेकी शक्ति पारसमे नहीं है किन्तु श्ीङृष्ण (4 ५ ५ 
क ब 
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प्रेमसे अपनाते हैँ उसको वे परमात्मा , परमात्मा ही बना देते है । रासलीलामं श्रीकृष्ण, 
गो पिर्योको श्रीङ्ृष्ण ही वना देते हैँ । श्रीकृष्णका अधरामृत जिसे मिलता है, वह आनन्द- 
रूप हो जाता है । जो शविति भगवानूमें है, वह्‌ शवतत उनके मध रामृतमें भी है । श्रीकृष्ण 
मौर उनका अधरामृत, भिन्न-भिन्न नहीं है एक ही है । 


गोपी इसी अधरामृतकी मांग करती है मौर कहती है- नाथ ! अपना अवरामृत 
प्रदान कीजिद्र -जिससे कि हमारे प्रेमकी वृद्धि हो । आपका अधरामृत प्रेमको बढनेवाला 


£ श न्‌ ९ दस ज षा । नम्‌ है ।' सुरत शब्दका अथं होता हे प्रेम । 

प्रम-मार्ग अत्यन्त दिव्य है । प्रेमका भारम्भतो देतसे होताहै किन्तु जब प्रम 
अत्यन्त बढ़ जाता है, तव मै ओरतू-ये दोनों अलग रह नहीं सकते । भै मिटकरतूही 
तू जब रह जाता है, तभो वह्‌ प्रेम कहलाता है । भागवत, परमहंस-संहिता है । परमदंसोको 
अद्वैत प्रिय है। प्रेम, अद्रेतको ही साधना करता है । प्रेम जबतक कम होता है, तबतक 
प्रेमी ओर प्रियतम, अलग-अलग रहते हँ किन्तु प्रेम जव अत्यन्त बढ़ जाता है, तब दुई यानी 
हम दो है एेसा“भाव मिट ज।ता है। प्रेमी ओर प्रियतम एक हो जते । तव नतो कोई 
प्रेमी रहता आर न कोई प्रियतम । तब रह जाता है.शुद्ध प्रेम, परम प्रेम, परम आनन्द । 


<_ ..प्रियतमको जवतक पता नहीं चलता कि अमुक व्यक्ति मेरा सच्चा प्रमी है, तभी 
तक प्रियतम, प्रियतम है किन्तु जब उसे निरचय व॒विदवास हौ जाताहै किं यही मेरा 
सच्चा प्रेमी है, तब प्रियतम ओर प्रेमी दोनों भिलकर एक हो जाते हँ । नदियां समुद्रम 
आकर मिलती ह परन्तु मिलनेके पदचात्‌ तो वे समुद्रसे मलग रहं ही नहीं सकतीं । इनका 
नाम आर रूप भी सरमद्रमेः लय हो जाता है । समूद्रसे मिलनेके पश्चात्‌ तो समुद्र भो नदी- 
को अपने स्वरूपसे मलग नहीं कर सकता । 


(र) पी कहती है-“मापका अधरामूत प्रमका बढ़ानेवाला ह परमको बढ़निवाला है। फिर, बह णोकका 
नार्शं करनेवाला भी दै शय्नाशनम्‌ 1' लौकिक अधरामृत, शोकका नास करनेवाना नदी 


है । वैसे लोकिक भधरामूतकी तो यद बात द वदी द । शोमद्भागवत, समाधि-भापाष समाधि-भाषाका 
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पि ीवीपीरयीरीिीरीरयोरीयीरिीिरी की च 5 कक कककक्कककछककककककककककककककाकककय 

वत = महाण की आशा @ि-आगवतक श्दोका अथे, लौकिक भाषाके दै। श्री का अथं, लौकिक भाषाके द्वारा मत 
श्य । यह आीमद्भागवत, व्यासनारायणजी की _समाधि-माय है । व्यासजीको समाधिमें 
जोक दिवायी दिया, जो कछ अनुभव हमा, उसका उन्होने _उ्यो-का-त्यो वंन कर 


दिया । गोपीको श्वीष्ण-वियं नित्य संमोगर्पी अधघरामृतसे ह दुर हता 
इ वलो मीक अरग तोल एका शोक -है । नित्य संमोगरूपी अघरामूतसे यह दर होता 
४ इसी लिये श्रीङृष्णक-अर्धरामूत, शोकका नार्भे करनेवाला ह । ~ 


श्रीकृष्णुकां अधरामृत जिसको पराप्त होता है, वह्‌ गे 
| (| » ' वह कालसे भी भयभोत नदीं होता । 
दश॒ जीवक,“ पीछे काल पड़ा हआ है । कालत 
1 1.4 हमा है | तो सभी उरते है । कालके भी काल, 










सामान्य रूपसे एसा नियम है कि जहां कामकी गति कालको 

गति होती है । जहा काम नहीं जा सकता, वहां काल भी + 4 1 

भयकर है! काम भबल भी है। कामका नाश कामे ही करना पडता है । जो कोई जीव 

सा काम्‌ अपित करता है, उसके कामका नाश तब वे रभु कर देते है । काम एक 

र श 4 ए किसीके पैरमें कांटा लग गया । अब वह व्यक्ति वहां 

| इस लय उसने एक मौर कांटा हायमें लिया आौर उस काटिसे पैरका 
ला । वावमे दोनों कठि उसने फक दिये । मतलब यह कि क्सि काटा 


“~ 4 है । अन्य किसी घातुसे लोहा कटता 
जात्‌ ज र कमना 1२ कामसेकरना होता है णा नो जो भगवदकाम 
जतो ज ना हता है , जिस्म मिलनकी तीन्र मातुरता 
| कामका नाश हो जाता है) ~ 
-गोपीमे तो काम इ -वदी 1 बह तो पूण स्परे निस्ाम्‌ किनतु ह जीव 
अनादि फाले ग म त त रूपसे निष्काम है किन्तु यह जीव तो 


जोक वाल हो नात ई । चते ड बुल मत भिलला £ दुः कोन-सा? 





जन्मका तथा मरणका दुःख-ये 
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बनो दुःल ही > भयंकर ह । जिसे श्रीकृष्णका अधरामृत प्राप्त होता है, वह त 
मरणके इस त्रासे छूट जाता है 1 
1 5 
५ श्रीकृष्ण तो इतने उदार है कि वंशीको भी भधरामृत प्रदान करते है -स्वरितवेणुना 
सुष्ठु चुम्बितम्‌ । शरीकृष्णक्रा अधरामृत कसा कैसा है ? वह तो प्रेमको बढ़ानेवाला है, शोकका 
विनाशकरने बाला है तथा आसक्तिको भुलानेवाला है । गोपी कहती है -“इतररागविस्मा- 
(~ -- - त्रिस्माः न 
रणम्‌ 1 इतरस्य विस्मारणम्‌ तथा रागस्य ।वर्मारणम्‌ विस्म तथा रागस्य विस्मरणम्‌ । हे कृष्ण । हे कृष्ण । आप देका अधरामृत. 
। प्रदान कीजिये कि जिससे महे जगतुक पूणं निरमूति हौ दो ये कि जिससे मुञ्े जगतकी पूरणं विस्मृतिं हो जाय, संसारके किसी भी विषयमे 
| तथा मुषे हर समय ज एक 
मेरी आस्वित न रहे तथा मुर हर समय आपका ही अनुभव होता रहे । म एक क्षणके. 
लिए भौ भापसे अलग न रह । - भी आपसे अलग न रह । 
अनादिकालसे यह्‌ जीव श्रीकृष्णसे मलग जा पड़ा है ।. सहस्रपरिवत्सरमितकाल-. 

जातम्‌ । हना जन्धोे गह-ोड्‌ष्थये अलग हो चुका है । शह _जव भीडष्णक पुनः 


न भ कर ज्ञेगा तो फिर न तो यह जगत्‌ रहेगा, न कोई दूसरा जीव रहेगा ओर्‌ न फिर 
-दौक व दुःख ह रदैगे । तब इसे सबकी या समग्रको स्मृति रदेगी । शरीकृप्णसे भिन्न 
मिती वस्य स्मय ही कय कारण है । जह जगत्‌ है वही, जगत्‌ दै, वहीं युल-दुःख मी द 1 गदां 


= हैमौरन दुःखही है वहां तोद केवल आनन्द, परम 
कष्णका अधरामृत भिल जाता दै, उसे जगत्‌का विस्मरण हो जाता है 
रपी, श्रीकृष्णके अघरामृतकी मांग करती है । 
८1 नका एतः मं टा है अर्थं होता है-गोभिः पिवति इति गोपी 1 गोभिः--इन्दरयेः 
{..भक्तिरसं चिबति । जो प्रत्येक इन्द्रिये भक्तिरसका पान करती है, वह्‌ है गोपी । 
~ साना {15 
_ अनेक बार एेसा होता है कि मानव, कानौको भक्तिं लगाता है किन्तु गे 
नहीं तगता छट लोग जब _ आलोको भक्तिमे लगाते ह तव उनकी जीभ, भक्तिर्मे 
लीन नहं रतो । इस बाततको लूब ध्यानमें रखिए कि जिस॒इन्दियसे भप भक्ति नही 


१ क म क ज क 
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न --------------------------~ 
करः, वह्‌ इय, वदभ ख हो -जययं 7-गेरयह भरी सम्भव है कि उस इन्दरियसे पापभी 


होने लगे । 


न चष अत्यन्त मूकम्‌ होता है + यह_ जव होता है, तब जीवको इतना पता भी 
। । 
= कर रही है, उसकी आंखमें पाप आ गया है या उसकी 
१ , अनेक बार एसा बार एसा समक्षता है कि मन्दिरमे जाता 
म भक्ति करता ह, किन्तु एक इन्द्ियसे त्नः त 
क है" कन्तु एक इन्द्रिये तो. यह भक्ति करता है ओर दूसरी इन्द्रियसे पाप 


। 






स अन्वय पात कता हैः उदे इये हो पीत जागता ह ¡ जह 
स्वत्व गौर पुरपत्वका भाव मोजूद रहता है, वहा 
ीजूद रहता दै, बहा तक गोपी. जाग्र 
महाुरपंनि गरन्थोमिं लिला है कि मनक म॒रनेके लात्‌ नोषो आता, 


अवल कथा कलन हम जसे साधारण मान॒व समथ नहीं ह कथा करनेमे हम जैसे साधारणं मथं 

र णा करे. हम जसे साधारण मानव समं नहीं है तथा 

~ हम तो ता गौपी-मावकी कथा सुनने लायक मौ नहा कथा मुननेके लायकं ल ह 
कक भावम न तो स्त्रीत्व हैओरन पुख्पत्व ही है । इसमें तो शुद्ध द्र 
ङ्न)  ---7 त) स्वत्व है मौरन, द € । इसमें तो शुं 


गोष पर्क इनदर से भनितरवका भान ° 
1 का पान कटती है तथा मगवानसे कहती 
मे 9 अमत अदान कीजिए जिससे कि ज नकी ह 
(> जाय ] हम म एसे अनन्द अनन्द भं मरत रो जा छि 8 6 कुष 1.१० 

बिना ओर ८$छ भी शेष न रहे । माप तो उदार एए तो उवार है क भानन्दमे श्रीकृष्णके 
ङ्पा ॥' - है । बितर वीर । कपानाय | 





६.८ भरुने कह्‌ा-^ुम अधरामृतक्षी मागर 
अधिकार भो तो होना चाहिए । व, 2 किन्तु व 2 
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तब गोपी कहती.है नाच ˆ हमार हद भारे हृदयम आपके दर्शन व॒ भिलनकी कितनी 


त॒व गोपी कहती हे 


त है, यह क्या अपि जानते नहीं ? ` 
. अटति यद्‌ भवानल्भि काननं त्रुदटियुंगायते त्वामपरयताम्‌ । 


कुटिलकु न्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद्‌ दृशाम्‌ ॥ १५॥ 


भावाथ दिनम जव आप वनम फिरते है" तव आपको न देखकर एक क्षण मी 

_ इमे गुगके समान लगता दै तथा सायंकालमे बंषराली लकते युक्त अपके भीमलम्‌ समान लगता  घंघरालौ अलकोते युक्त आपके का 

जव हम दरशन : करती है, तब हमें लगता दै कि हमारी आंखोको पल काक् बनानेवाले ब्रह्म है. तब हमें लगता दे कि री आंखोकी पलकोको बनानेवाले ब्रह्मा 
भी जडहै। 


कहती है आप हमे छोडकर वनमें जाते हो, तब आपके आपके दर्शेनके बिना एक 


कर मयु युगके समान प्रतीत 


त्रुटि-कालका अथ क्या दै सुल्यामिन्ने पद्यपत्रं बरूटिरित्यभिधीयते । कमलक पद्मपत्र त्रटिरित्यभिधीयते । कमलकी 


_ एक पम ससे छेद करणभ जितना समय लगता है, उसे नुटि कहते -ह ! भीकृष्के 
दनक बिना एक चरुटि या एक कण मो गोपियोको बुग-नंसा-लम्वा-लगता ह । दुःखि बिना एक च्रदिया एक क्षण मी गोपियोको लगता है । दुःखिहम्य 
१ कल्पः । सुखितस्य निशा- क्षणम्‌ निश । दुःली मनुष्यको रात, अनेक वषकि समान लगती 
साक “बही रात, तिनके-॑सौ छोटी हो जाती है। हां तौ गोपौ कहती जा रही 
स व [ तुम्हारे वियोगमे एक क्षण समान लगता है । घुंषराले ओर रेशम- 
। = 1 चिरे बम्हारे सुन्दर व कुटिलकृन्तल श्रीमुखके दशनके लिये हमारा 









3 












बह फिर कहती ै-“भापके दशंनक विन्‌] हम रह्‌ ही न. सकती । आपके दन 
करलेमे तो हमे मप्नी पल तो हमें ने अपनी कलकः सी स्कावट उत्पन्न. करती मालूम होती है । जड उदीक्षतां 
पर्मकृद्‌ दृणाम्‌ 1 दृशाम्‌ पक्ष्म्द्‌ जडः--इस विधाताने ये पलक बनाई ही किसलिये बनाई ग किसलिये है? 
जह्याजीकौ विवेक नदी है विवेक तभ तो उन्होने इन भंलोके ऊपर पलकं बना दी हँ । ये पलक 
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होतो बजने नर हाक 
तो शीङ्ृष्ण-दशेनमे .विध्नं डालती है । नाय हम दशंन ठ 
55 थ . दयित दुश्यताम्‌ । हमे दशन दीजिए 1 . 
आपके लिये तो हमने स्वंस्वका त्याग कियाहै।' इस श्लोक से सिद्ध होता है कि गोपी 
भरम-संन्याधिनी.दै 1. 3. 
पतिसुतान्वयश्रातृबान्धवानतिविलंध्य तेऽन्त्यच्युतागताः । 
गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितवं योपितः कस्त्यजेन्निशि ॥१६॥ 


भावाथ हे अच्युत ¦! पति, पुत्र कुटुम्ब, भाई भर सगे सम्बन्धियो स 
----------~---=-~--- न्धि ल्लघन- 
कारण भी आप जानते हो 8 75 गीतसे हम मोहित हो गई ह 1 हमारे भागमनका 


ष - र द 
-जौ तजन स्यानं कर । ` ~= ~ पते समय मापके विना. एसा दूसरा कौन्‌ पुर 
अच्यत (जीना अन्त" सम्बोषन दिया गया है । गोपी कहती है.--दि 
= १1 हमने पति, धूत तथा लोक-लाजका त्याग किया है अब आप इव 
वचनको मत तोद्िगा, जो आपने ए । अब आप ' 


नक ङ मको ण ति 
व्याग दारा पर्व॑षणा, पुत्रत्यागृके 7 | ह = ह) गोपीत पतिः 
त्याग किया है । स्वा मुभ, तोन एयनामो [इ तथा बन्धु-त्यागके द्रातते सर्ितनिक्ता ` 


' तोन एषणार्भो (इच्छाओं) 
 चरणोमे आता है । साय हो जिसे भवित भानन्दञ्ज-> 1 प्याय करके परमात्माके 
त + > > 1 भर्तिं मानम्द मता है उसे संसारके सर्म 


।.स्ारका कोई भी सुल भिसे मोटा गता # == ~~ 
~ द, वहू भक्ति नहीं श 


कृपा करो । फिर 1 ध हने नो या किया है, वह छ छोड्‌ व हे नाय । 
 मतिविनसय ॥ अ किया है बह बू किया है, नप किया दै 


-गोपियाका सवाग, साधारण त्याग नहीं ह त्याग, साधारण | 
पथा वह्‌ वुदपूरणं मी है वहू त्याग, अन्तःकरणसे किया हम अन्त्‌ःकरणस भा 
त्याग है तथा ण मी है । अज्ञान अथवा अप्राप्ति से किया हमा 


है, उत त्यागा महत्व नही ३ ।्रज्ल्क प -रशामे जो त्याग किया जाता 
साय गोपियोनि त्याग निवाहै1 ` --- 7 सब कुट तुच्छ है, एसे दृढ़ निश्चयके 


क 
अक्क 


न 
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न= व्यासजी ने श्रावण मासके माहात्म्यमे एक कथाका उल्लेख किया है । कथा है 
कि एक वार वृत्त तथा अनुवृत्त नामके दो ब्राह्मण, श्ावणके पवित्र महीनेमे यात्रा करनेके 
लिये निकले । वे घूमते-फिरते भ्रयागराजमें जाये । उस दिन जन्माष्टमी का पर्वे था। 
प्रयागराजके मुख्य ठाकुर ह माधवराय । प्रयागराजमे वेणी-माघवके स्पमें ये विराजित 
जौर प्रतिष्ठित है । माधवरायको वेणी अत्यन्त प्रिय हँ 1 ठाकुरजीको वहाँ वेणी भेटमे दी 
जाती है, इसीलिये उनका नाम पड़ा हँ वेणी-माधव । 


इन ब्राह्मणको वेणीमाधवजीके दशंनके लिए जानाथा। तभी जोरसे वारिण 
होने लगी । वे रास्ता भी भूल गये । रातका समय था । घोर अन्धकार छाया हृभा था । 
ेसी दशमे तो वे बहुत घबराये । उनके रास्तमें एक वेश्याका मकान था । जब वे उस 
मकानके पासे गुजर रहे ये, तव उस मकानमें रहने वाली वेश्या नाच-गानमे व्यस्त थ । 
वृत्ते कहा -मै तो मब सारौ रात यहीं सर्गा । यहीं बेठकर मँ ठाकुरजीका स्मरण 
कदगा ।' यह सुनकर अनुवृत्त ने कहा--िसा लगता है कि तुम्हारी नीयत बहुत बिगड़ गई 
है । वेश्याका घर तो नरकका दार है । हम लोग तो तीयंयात्रा करनेके लिये निकले ह मौर 
फिर जन्माष्टमीकी एेसी पवित्र रातमे तू यहां रहनेके लिये कह रहा है, यह टीक नहीं है ।' 

वत्तने कहा - “ओ समक्षता हूं कि यहां रुकना ठीक नही है किन्तु हम लोग परदेशमें 
जाये है । अब अन्धेरा छाया हा है, जोरसे बरसात हो रही है भौर हम रास्ता भी भूल 
गये है । मन्दिर कब तक ॒पहंचेगे, कहा नहीं जा सकता । इसलिये भँ तो यहीं बैठकर 
माघवरायकी मानसी सेवा कङ्गा, श्रीकृष्णका स्मरण करूगा ।' 


इस प्रकार वृत्त तो रहा वेश्याके घरमे ओर अनूवृत्त रास्ता पष्ठते-गूछते मन्दिर 
पटुः गया । मन्दिरमे उत्सव हो रहाथा। लोग कीर्तन कर रहेथे। वहां भीकृष्ण- 
जन्मकी कथा हो रही थी । इतनेपर भी मन्दिरमे गये हये अनुवृत्तको वेश्याके घरको याद 
मा रही थी । बह सोचने लगा कि मेरा भाई वहां कसी मौज-मस्तीमे वेढा होगा । मँ 
कंसा मूखं हृ, जो यहां चला जाया । जो हो, इस प्रसंगमं मनुवृत्तके विचारोका ज्यादा वर्णेन 
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कलेकी जर्तत न {~~~ 


एक माई बेडा धा माघ्वरायके मन्दिरमे भौर व दयाके घरमे 
ए म्‌1६ । दूसरा बेटा था वेश्याके घरमे | 
जब मन्दिरमे जो बेडा प था, वह्‌ तो मन्दिरमे रहकर भी वेश्याका स्मरण-चिन्तन करने 
६ ओर वेश्याके घरमे जो वैठा था, वह्‌ वेदयाको तो देख नहीं रहा था । वेश्याके गानेको 
4 (व नहीं सुन रहा था । बह तो बहा आंखे बन्द करके बेठा था । वहाँ बेठा-बेडा वह 
गानाधवका स्मरण कर रहा था । प्रमुकी मानसी सेवा वह्‌ लीन था] 


दूसरे दिन ही उन दोनोकी मृत्यु हो गई । जो सारी रात वेष्याके घरमे बैठा रहा 


था, वह तो विमानमें वैरकर प्रभके धामे > 
था, उसकी दुगंति हृ । = ` ५ वामर जो भाई सारो रात मन्दिर भे रहा 






ण क ही हानाचा ने | 
। “सच्चा त्याग कबीरका त द की बलनाम मन हौ अलिक 
अन पा ज) दिलसे दिया उतार जब तक त्याग मनसे.न 


[ष  ह्वागका महत्व ही ही । 
^ कितने हौ लोग जन्माष्टमी ३ व 
^ अतिरिक्त किस) र. करते ह । उपवास | मा क दिन उपवास तो करत ह किन्तु स्मरण, परमात्माके 


ते ह । उपव ला करतनल्ज्ञवन 
इतना तन्भय हो जाय क़ि भूख-प्यास व दि समात्मा स्मरण करते-करत सवाभ 


व~ 7 स न, समक्षे कि वह॒_ सच्चा उपवास । ठि सच्चा उपव 
उप णन्दका अथ है समं तथा > का मर्ह = [ण = =^ है.। 


ही उपवास कहते है । 7 सप किलो वस्ते न सातेको उपवास कते 4 
गर ल लाना अ ग ३ खानेको उपवास कहते है क्या? एेसा 
हा गे हो 


1 यः शज्चा उपवास तो_मनसे ही होता. 
गोपी भगवानूसे कहती है-अतिविलं 


--पसार-युलसे तो हम मनसे ऊव गयो तो हम मनसे ऊव गयो ह `उत क सम्बन्ध तुन है दुःलरूप हँ य--ससारके सम्बन्ध तुच्छ है, दुःखरूप ह । 


हमने मनसे त्याग कर दिया है भौर ज भोर इसलिये पति-पुत्र सभीका लिये पति-पुत्र सभीका 


जीव जव प्रमात्माके लिये सौकिड च-प उपस्थिते हो गयी । सुका स्यान फर्‌ दता ह तमी ` गक का सम -उपस्यित हो गयी ह । 
0 सण्‌ कर देता है, तमी _मगवानूको 
११८ 


((-0. 1॥८11111165111 18/81 \/8/8085| 01661101. 1911260 0 6810011 


गोपीगीत ग्रन्थ 





न --- 
उसपर थोड़ी दमा माली आती है । संसारके सभी सूखोका भोग करे गोर थोड़ा-सा प्रभू-स्मरण 
च परमसेवा करं तौ इस प्रकार उरी बहत भसञ्च नही होते । परमात्माके सिये संसारके 

सभी सुका मनसे ही त्याग करे, तभी यह जीव परमात्मक परिय लगता है । 

बरमे कोड दुःख आ जाय या कोई अड्चन उपस्थित हो जाय तो लोग मनौती 

मानते है कि मँ दध नहीं लूंगाया म घी नहीं बाऊगा । एसी मनौती वे स्वांके लिये 
ही मानते हँ किन्तु परमात्माके लिये वे कोई मनौती नहीं मानते । बे एेसा नदीं कहते 
कि जवतक, मुके श्रीङृष्णके दर्शेन नहीं होगे, तबतक म मिठाई नहीं खाञ्गा । 

~ गीपी भगवानसे कहती है "हमने तो आपके लिये मनसे सभी चीजोका त्याग कर 
दियां है 1 भापके विना हमे सब छ तुच्छ लगता है । नोय ! हम जो कृ कहं रही है 
यह सत्य, है.यी सस्य, व आप जानते ह 1 आप गतिविदः है अन्तर्यामी है ।' 

\.८०गरीकगका अन्र्ामी स्वल्प सवके भीतर स्थित ह । कसीर मनम कोई भो 
भाव जागे तौ उसका पता ठाकु रजीको लग जाता है । मनसे भी अगर कोई पाष कर रहा 
हो ती शरौकृष्ण उसे भी जान जाते ह । जो मनका भी साक्षी है, वही तो ईश्वर है । 

गोपी भगवानूसे कहती है--भाप अन्तःसाक्षी है । जंसे आप बाहर विराजमान 
है वैसे ही भ्रतयेक जीवके अन्तरमे अन्तर्यामी. रूपसे-भी भाप-विराजमान है । आप गतिविद्‌ 

ह । हमारी गति गाप अच्छी तरह जानते हं । भापस कू भी छिपा नदी दै 1 माप सवज 

है । नाय ! आपने वंशी बजाकर हमे बलाया दै । हम बुदधिपूवंक सवंस्वका त्यागकर आपके 

लिए दीडी आई ह भौर अब जाप हमारा त्याग कर रहे हो, यह्‌ उचित नही दै 1 ना । 
ठता न कौणिये 1 आपने हमारे कानमे जो कू कहा दै" एकान्ते आपने हमारे साय जो 
बाते की है, वे सव हमको याद आती है ! 

1 “^ रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । 

बृहदुरः धियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुष्यते मनः ॥१७॥ 
भावार्थं एकान्तम आपसे हमारी जो वातं हई है उनसे हमारे मनमें हृभा 
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------------------------------- 0 
चछा काउदय तथा.आपृका हसता हुमा मूख-कमल, आपकी प्रेम-भीनी दृष्टि व लक्ष्मीका 
निवासरूप आपका उरस्यल--इन सबको देखकर हमारे भीतर असाधारण भावना जागती 
है बौर हमारा मन मोहको अपनाये ते रहा है । 


कन्हैया, गोपियोके साथ प्रेमपूवंक बातें करते है । जसे र्वे स 
4 -र्थै तो गोलोकधाम 
तुम्हारे लिए ही यहां गाया हू । भरी सदी ! तु मुषे बहुत अच्छी लगती है! मै तो 
तुम्हारे लिए यहं सव लीला कर रहा हूं । 


लीला करके शीङृष्णको सुख मिलताः है मौरलीलान 
र न करके श्रीकृष्ण दुःखी होते 
, एेसी बात नहीं है । श्रीकृष्ण तो आनन्द-रूप हँ उन्हे नतो सुख होता है र न २ 
होता ६ै। येतो हम सवके लिए लीला करते ह । ध 


गोपी कहती है- एकान्तमे आपने मुक्षसे कहा 
गोपी कहत | है कि यह तुम्हारा अन्तिम ज 
अच व्ह कृताय हाना है ।-प्रेमकी, भिलनकी ये सब बातं जो ६ कीरै बे 


याद जा रहीं ह । एकान्तम आपके द्वारा की गई बातें 
ग षा इल म ज म हय ए आपका मन्द हास्य तथा 
-भम-मीनी दष्टि-- यमे मापसे मिलनेकी जो भावना हे उ क दे न 


~~ हच्छयोदयम्‌ 1 मापका विशाल वक्ष वाण यानौ मु शौ शाय 
इसके रधन करनके पवात्‌ तौ अ धरियःधाम श सान हं। 
सिन जोलोडो शडग द्तनजा अ ~ ६ गही हाती 
-अटकतौ ह किन्तु भिन ज जा ए का द निशा ६,बे साख ही जगत्‌मे 


-भानारण स्पृहा नहीं है, साधारण भावना दी ह्यते मनः- गोपीके हदयमे . 





अतिरिकत बौर मिसीकी बे सुलनेकौ मी इच्छा ह होली! 
गोपी „06 ॥ | ~ 
॥ क; शा करो द्यित द््यताम्‌ विश्वम ङ्गलम्‌- विश्वके 
१६० ~र 
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गोपीगीत न्थ 


` कृल्याणके ` ता यौर विग्र से व्रजवनौकसाम्‌- त्रजवासियोके उद्धारके लिये ही आपका 
अवतार हमा टै- | 
५ ..्रजवनौकसां व्यक्तिरंग ते वृजिनहन्व्यलं विश्वमंगलम्‌ । 


त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम्‌ ॥१८॥ 
भावार्थ आपका प्राकट्य, वृजवासियोकि पार्पोको हरनेवाला है तथा जगत्का 


` --- कि 2 2. । 


कल्याण करनेव्नाः ८ डि, इसलिये ह प्रिय आत्मन्‌ 1 अपनी इच्छाके अनुसार हमे बह भौषध 


न करो,.जी हमारे हदय-रोगोका नाश करे । 
हम तो गँवमें रहनेवाली अनपदढ्‌ गोपियां है । हरमे तो कुठ भी नहीं आता । हमने 


तो कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण" _ तुम्हारे इस नामका आश्रय लिया है 1 हम तुम्हारा ही चिन्तन 
करती है, तुम्हारे नामका ही जप करती हैँ 1 नाथ ! अब निष्ठुर मत बनो । अब तो थोड़े 
उदार हो जाओो। वृजकासिर्योका गौर जगत्‌का कल्याण करनेके लिये ही तो तुम्हारा 
प्राकट्य हुआ है 1 
त्वत्‌ स्पुहात्मनाम्‌-~“गोपी' शब्दका जथं इस शाव्दावलिसे निकलता दै । शकृ शरीङृष्ण- 
मिलनकी स्यृहा ही गोपीकी आत्मा है । गौपौ स्ती नही है भौर न पुरष ही ह है । भीकृष्ण- 
दर्शेन व शरीष्ण-मिलनकी तीन आातुरता दी गोपी €! 
यज मनाक्‌ च नः- हम आापकी है मोर याप हमारे है । स्वजनहद्रजाम्‌- हमारे 


हृदयम कं रौन ह श्रीङृ्ण-वियोगरूपी रोग 1 इस्‌ स॒ रोगको आप दूर कर । हे स्वजन 1 
` जपने दोन मरिलनका आनन्द देकर हमारे हद्‌-रोगका : -रोगका आप निवारण करे 1 नाथ ! कृपा 
¡ अ्गहमारे प्राण तडप रहे ह । यब आपका वियोग हमसे सहन नही होता । 

| अदट्रह श्लोको तक गोपियोने परमात्माका वणेन किया दहै। परमात्माकी स्तुतिं 
वे तन्मय हो गई है । स्तुति करते-करते इनकी दष्टि भौर मन, श्रीकृष्णके चरणोमें स्थिर 
हो गये है । यह गोपी अव तक तो भावपूर्वंक वर्णेन कर रही थी 1 अव भाव तो नहीं 


१६९६१ 
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पूज्य डोगरेजी पहाराजक 





1 ०.4 ५ + 
1 गोपीके अव महाभाव जाग्रत हो गया। इस महाभावको गोपीने उ्लोसवं उन्नी सवं 


इलोकमें व्यक्त किया है- 


^ सुजातच रणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनिः प्रिय दधीमहि . ककंशेषु । 
नाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किस्वित्‌ कूर्पादि्मिश्रमति धीर्मवदायुषां नः ॥१६॥ 


भावाथ -है प्रिय! आपके कोमल चरण-कमलोंको हम अपने कठोर वक्षःस्थलपर 

डरते-डरते व धीरे-धीरे धारण करती रही हँ । इन्हीं चरणोसे आप वनमें फिरते हो । 

उस समय छोटी-छाटी कद्कडियसि क्या इन चरणोको पीडा ` इन चरणोकौ पीडा नहीं होती होगी ? इस विचारसे 
जाप जिनके जीवन हो, एेसा हम लोगोकौ मतिम भ्रम उत्पन्न होता है। 


गोपियां अब मनमें विचार करती ह - हम यह्‌ क्या बोल रही है, जिनका बखान 
कर्‌ रही रहै वेतो रूठकर हमं छोड़ गए है, उन्हें गुस्सा आ गया है | कहीं न कहीं हमसे 
भूल हई ह भोर इसीलिए वे मनमोहन किसी निकुंजमें या किसी जंगलमें कहीं जाकर छिप 
गये ह 1 हम लालाको अनेक प्रकारमे मना रही है किन्तु इनकी तो प्रकट होनेकी इच्छाः 
ही नहीं मालूम होती । जो भौ हो, हमे भले हौ वियोगका दुःख ही सहनेको मिलता रहे 
किन्तु हमारे लालाको थोड़ा भी दुःख नहीं मिलन। चाहिये ।' 


ना ही होती चज तो केवल पियत सुल मोगनेको इच्छा नहीं होती उसमे तो केवल प्रियतमको सुखी देखने की. देखने की 
इच्छा होती है 1 मोह, भोगको माग करता है, जबकि प्रेम भोग देता दै । 

„ --यह-कथा-मको 2 1 गोपक किस सुलको _भोगनेकी इच्छा नहीं है । उसकी 
तो शीकृष्णन सुख देनेको इच्छा है । गोपो विचार करती है हम जंसे-ज॑से इनकी खोज 
कर रही ह स खौ है. वेते ही ये तो जगत अन्दर से.अन्दर छिपते 
तै जा दे 1 नंगे चरणो ये शिर रहे है 1 जगल तौ कारि है, ककड सी हं परन्तु 
इनके चरण तो अत्यन्त कोमल ह । इनके कमल चररणौको कहीं हमारे कारण अधिकं 


परिम न करना पड पहा हो 1- न करना पड़ रहा हो" 
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गोपीगीत मन्थ. 
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रहा है किन्तु अब तो इसकी भाषा ही बदल गई है । प्रेमी अपना दुःख-कष्ट॒भ्रूल 
जाता है। प्रियतमका दुःख ही इसका अपना दुःख हो जाता है । गोपीके हृदयम भाव 
जागता है- हमारे लिए लालाको दुःख सहन करना पडता है 1 इनके कोमल चरणोको 
परिभम होता दै 1 इनको विल्कुल मी दुःख नहीं होना चादिए । हम मले ही दुःखी हो 
जायें । हम दुःखमें श्रीक्ृप्णका स्मरण करते-करते मररेगी । फिर जन्म लेगी भौर शरङृष्ण- 
का चिन्तन करेगी किन्तु अव ठम मोहनके कोमल चरणोको परिश्रम नहीं देना है! ये 
ानन्दमे ही रहे आव, इस ब।तको हमें ध्यान रखना हे ।' 


अब गोपियोकी दुष्टि ओर मन श्रीकृष्णके चरणोमें स्थिर हो गए है । वे कहती ` 





है हे नाय] भते हं हौ आय हमे दर्शन न दँ । आपकी हमसे भिलनेकी इच्छा नहीं है तो 
भले ही न मिलें किन्तु भिर किन्तु जाप जंगलमे भटक रहे हो, यहं हमसे सह्‌ न नी होता । हे भ्रिय । 
अपि हमारे प्राण-्रिय है । गापके मंगलमय चरणोको हम अपने हृदयम रखती हँ । फिर 





भीं हम ्रबराहट होती रहती है । विशेपरूपसे यह सोचकर कि शरीकृष्णके चरण-कमलं 


कि व द य) 


तो बहत कोमल है ओर हमारा हृदय बहुत कठोर है .॥' 

भगवान्‌ गोपियोसे कहते है-तुमको मय लगता है फि तुम्हारा हदय कटोरहै 
मौर मेरे चरण कोमल है । तो फिर मेरे चरणोको अपने हृदयमें तुम रखती कैसे हो?" 
यह्‌ सुनकर गौपियोनि कहा--नाथ ! इख जानती ह कि _मापके चरणोको जव हम _ वपने 


^ 1 रती है तो आपको सुख मिलता दै । आपको सुख देनेके लिए हम आपके चरणो 
को सोचकर लगता ही रहता है कि हमारा 
हि र दै ।' 

` मोपियोकी आसक्ति शीकृष्णके चरणोमे है । पूजा भी चरणोकी ही की जाती है। 
हा्थोषटी तो पूजा होती नहीं 1 परमात्माके सर्वागमो निरन्तर सेवा-पूजा तो कोई कर ही 


नहीं खकता । ईए्वरका स्वरूप अत्यन्त विशाल 1 षे णानन्दमय है । सर्वेशक्तिमान द । 
१६३ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661010. 01411260 0\ 6810011 





कककष्ककष्क्कक्ाकक ०००००००० मि 
अब तक तो गोपी कह रही थी कि हे कष्ण ! आपके वियोगमं हमें बहुत दुःख 
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पूज्य ठोगरेजी महाराजका 





वीती = 0 9 कक कककककककककछच्छक्क 
इनके सर्वागको सेवा-पूजा करना असम्भव है किन्तु मुके चरणोकी जो निरन्तर पूजा चरणोकी जो निरन्तर पूजा 


करता है उसे सर्वागकी पजा करनेका पूरा-्रा फल. मिलता है । 
जालक पिताकी उ गली पकडकर पिताके श चता उ गत पककर पिताके साथ-साथ चलता है चलता है। घर पहुचनेपर 
गा हता है ~व पिताजोको प्क्‌ड्कर साथ-साथ ले आया ह । चिताके पर्णं स्वरूपको 
वालुक्‌ पक्‌ड्‌ ड नहो सकता । वह पिताकी एक उ गली ही पकडता है ओर वह समन्ता 
दै किनि पिताको प = ग पकड है । सर्वेशव्त्तमान परमात्माके सर्वागकी पजा सम्भव नहीं है । 
-उन-वरणाक ही पजा होतो दै । उनके चरका ही स्यं किया जाता है । भगवानुके 
चरण गोपियको अत्यन्त भ्रिय लगते है 1 न इ 
हाधोसे त्रिया व है, यह्‌ वात सच ह किन्तु पजा तो हाथोकी होती नहीं 
च ह कन्तु पूजा ता हाथोकी होती नदों। 
श ऽर व 


रोती है । गति-प्रगति भी चरणंसि चरणासे दी सिद्ध होतो है तथा इसोलिए 


वेदं चरवेत्ति“ कहा गया है। जो मगवानुके चरणो आश्रय : के चरणोकग आश्य लेता है, उसीको भवित 
चरणोमि पदंबता है । ` = 
गोपयां भगवान्‌को मनात है । "नाथ ! कूर्पाधिभिर्मेमति 
५ ्‌ । क्‌ धीः- मब हमारी बुद्धि 
क काम नहीं कर रही । यह्‌ बुद्धि तो अब चङ्रकर खा रही है, भ्रान्त हो है। अब 
इसे कुछ सूक्ता ह नहीं । मनमें यह्‌ बात भी भातो है कि शरौकृष्ण वनमें कितना कष्ट 
फिरते होगे ? कोई इनको मौर भरिय सखी होगी । उसीसे मिलने ये गये होगे । 
कमी एसा लगता है फ नही, नहीं, एसा तो हो नहीं सकता । श्रीकृष्णका हमारे प्रति 
कु भ्म है । वादमे कमी-कभी एेसा विचार भी आतां है कि मवेशमें ये हमे छोड़ तो 
ध 6 किन्तु हार वियोग इनसे सहन नहीं हुमा होगा इन्हे कुहो तो नहीं गया 1 
स। समय हमारी बृद्धि एेसा कहती है कि हमारा हदय बहुत कठोर है । इस हूदयमें 
हमने श्रीष्णके चरण पराये है, इसे उनके वे चरण भी अव कठोर हो गए है । अब 
उन चरणोमे कोमलता शे । 
५ सिवता शप न दही होगौ | नाय } इस प्रकार हम एक वड़े चक्करमें पड़ 







१६४ 


©-0. 14171055]101 ©118/811 \/2/81188| 00601011. [21411260 0 66810011 


गोपीगीत भरन्य 





दि प्रिय! आपही तो हमारे जोवन हैँ । भवदायुपां नः 1' आरम्भ तो गोपियोनि 
क्रिया था त्वयि धुतान्वयः' । पहिले श्लोकम गोपीने कहा था कि आपके लिए हम जी 
रही है । अब समाप्तिमे कहती है भवदायु्ां नः अर्थात्‌ आप ही हमारे जीवन हो- तो 
एसे शी कृष्ण ही गोपियोके जीवन ह, आयुष्य है । 

गोपी प्रभु को मनाती ईै-=नाथ ` हमारी आयु विधाताने आपमे ही रख दी है। 


हमे आशा है करि आप हमें भिलेगे । इसी आशाको लेकर तो हम जी रही है किन्तु अब 
हमारी आशा, निराशामं बदल गर्य माशा [ बदल गयी है । लगता है कि अव आपके दशन हमें नहीं होगे । 


भले ही आप हमे दशन न दे । आपकी हमसे मिलने की इच्छा नहीं दै तो हम आपको मब 
बुलायेगी मी नही किन्तु अव आप नंगे चरणोसे जंगलमे न भटक । आपको बहुत परिम 
हो रहा होगा, यह सोचकरर.र्दभको बहत वेदनाका अनुभव हो रहा है । नाथ ! हम 
भापके जधारसे हौ तौःजी रहौ ह मापक सिए ही जौ रही ह 
2 ५ हति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलंपन्त्यरच चित्रधा । 
रुरुदुः सुस्वर राजन्‌ कृष्णदर्णनलालसाः ॥ 
भावा्थ-हे राजन !। इस प्रकार मलग-अलग प्रकारसे स्तुति करती हई, प्रलाप 
करती हुई तथा शरीङृप्णकरे दशंनकौ लालसा रखती हई वे गोपियां जोर-जोरमे रुदन 
करने लगीं । 
 युकदेवजौ महाराज राजा परीक्षितको समक्षाते है कि हे राजन्‌ ! गोपी-प्रमका 
वणन म तो कर नहीं सकता । "इति" गब्दसे वे एला संकेत करते ई । गोप्यो दशाका 


व्रणेन करते हए इस क्ममे वे कते दँ कि गोपियोको भव तन-मनकी । करते हए हस क्रममे वे कहते हँ कि गोपियोको भब तन-मनकी विस्मृति हो गर है । 
वे व्याकुल हो गयीं है मौर व्याकून होने के कारण उनकी वाणी रक गयी है । शुकदेवजी 


महाराज भौ मब थक गये हँ । वे कहते है-“गोपी-परम अनन्य ह, उसका म बया वर्णन 

गोपियां श्नीकृष्ण-वियोगमें अत्यन्त व्यागुल _ हो गयीं ह 1 चित्रधा प्रगायन्त्यः, 
चित्रधा प्रलपन्त्य, चित्रधा रुष्टः । "विधा शन्का प्रयोग यहां हर जगह्‌ किया गया 
| १६५ 
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[पीपी = क कक ककककककककछकककक्ककककककककयष्कद 
-है । कितनी ही गोपयां शीङृष्णका कोतंन करने लगी तो कितनी ही परमम पागल-सी 
होकर प्रलाप करने लगौ । मूल गोपियोको योड़ा भी मान नही र्हा । ` 


७ = ००० 


| -गोपौ क्या है, यह इस उलोकम बताया गया दै । कृष्णद्णनलालसाः 1 गोपी , यह्‌ इस इलोकमे बताया ग है । ं साः 1 गोपी 
-किसीको मां नही ह, किसीकी बहिन नहीं है, फिसीकी कन्या नहीं ह मौर न वे किसकी 


ह सी की तातसा ही गोपी द! ही ह । भीकृष्णके द्शेनको लालसा ही गोपी है । इस गोपीको स्त्रीत्वका भान नहीं 

ट । केवल श्रीृष्णके दर्शनकी भातुरता ही उसमे ह । „ स 

र गोपी क है-हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव ! अब बहत 
| जये । हमारे प्राण बहत व्याकुल हो रहे ह । भव हमसे गापका 
वियोग स॒हर्न नहीं हो रहा है 1" क त 

) स ग हा गोपीभे अत्यन्त दैन्य आ गया है यही तो निःसाधन भक्ति है। श्रीमहाप्रभुजी 

(व भक्तिकौ निः भी रामानुजाचायं . स्वामी इसे भपत्ति कहते ह । 


महाम इ रागाय भित । गया न्द ह चो % 
~--------------~ मिं 4 -बदल 
दै छन्तु र्वका तत्त्व ओर सद्य तौ एक ही इ । ही थोड़ा फेर-बद 


नी गोपौ अव निःसाधन बन गई है ? उसका सव प्रकारका अभिमान मर गया है । 
उस्म दन्य आ गया है । (कृष्ण, ष्ण कृष्ण-एेसा कीतेन करती ई गोपी अव पागल- 
कौ तरह बोल रही है। म कहा, मै कौन हं इस सबका उसे भान नहीं है । श्रीङकृष्ण- 
4 शरीृष्णके दशेनके लिये तरस रही दै, तड़प रही है {८ 
शीकृप्ग तो सखियकि मण्डलमे ही विराजे हए थे । गोपिर्योको छोड़कर वे कीं 


गय ही नहीं ै । कितने ही ब्रजवासौ तो पेमा अथे लगाते है कि प्रमुने गपने पीताम्बरको 
ऊपर खींचकर वंसा हो घुंषट-जेसा निकाल लिया था, जेसा घूषट गोपिरयां निकालती ह । 


यह लीला, जीव भौर ईदवरकी है । लालाको आंलभिचौनीका खेल बहुत अच्छा 
 कगताहै।  अलयकालम जीव, मायाकर अन्धकारते छिपा हुभा रहता है । जब यह्‌ छि जीव, मायके अन्धकारसे छिपा हुभा रहता है ! जब यह छप जाता 
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है, तब सृष्टिके आरम्भमें शरीहृष्ण इसे खोजने निकलते है । एक-एक जीवको वे खोज लेते 
ह भौर कर्मके हिसावसे उसे जन्म देते है । इस संसारकी रचना करनेके पदचात्‌ श्रीकृष्ण 
चपि जाते) है जोर जीवसे कहते है--बेटा ! जीवसे कहते है--बेटा ! एक बारर्मैने तेरी खोज को थी । अव तु मुञ्ज 
खोजनेके लिये निकल ।' जगत्मे मगवान्‌ ह तो किन्तु छिपे हए हँ । जीव ओर ईश्वरकी य॑ह 
` नित्य लीला है । ईश्वरने जीवको लोजा ह । भव जौवकतौ वारो है परमात्माको खोजनेकी । 
हां ˆ तो भीङृष्ण सखियोके मण्डलमें ही विराजे हुए ये 1 वहीं वे छि हृए ये । 
गोपियोको छोड़कर वे.करहीं गये ही नहीं थे गोपियोंको छोड़कर ये कहीं जाते भी नहीं 1 

ये जानते हँ कि.गोपियोका प्रेम कंसा है। । 
, अर्ति व्याकुलताकौ दशाम गोपियोंको अव भू्छा आनेको है । शीङृष्णके मंगलमय 
गोत गराती हुई वे तन्मय हो गई । यों अव वे मूच्छविश गिरने ही वाली है किन्तु अब 
व्रजवल्लभ श्रीकरष्णसे सहन नहीं हआ । सोचने लगे--गोपियां रो रही हैँ । ये गिर जायं 
यह्‌ मुक्षसे सहन नहीं होगा । म यह्‌ देख नहीं सकगा ।' अरे ! खेलमें भी यदि कोई नीचे 
गिर जाय तो उसे उठानेके लिये लोग दौड़ पडते हैँ 1 तो क्या परमात्मा खडे-खड़ अपने 
परमको गिरता हुआ देंगे ? परमात्मा भी. दौड़कर नीचे गिरते हृए प्रेमी जीवको उठा 
लेते है । जब गोपियोका अभिमान दुर हो गया, उन निःसाधनता प्राप्त हो गयी भौर 
उनमें पूरा-पुरा दैन्यका भाव आ गया, तब सखियोके मण्डलमें श्रीङृष्ण कन्दैयालालको जयः 

बोली जाने लगी । श्रीकृष्ण अब प्रकट हो गये ये । 
भगवानूने नारदजीसे कहा है- 
५ नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च । 
मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 

"नारद 1 सदाके लिये म वेकुःण्ठमे नहीं रहता । हमेशाके लिये म योगियोकि हदये 
भी नहीं रहता परन्तु मेरे वैष्णव जहां प्रमे मेरा गृणगान करते है, बलान करते है, मेरे 
नामका कीतंन करते है, वही मँ हमेशा के लिये निवास करता हृ । । 
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` £ र्मसपत नी भ 
( ,८^तासमाविरभच्छौरिः स्मयमानमुखं म्बुजः ! 
पीताम्बरधरः क्लग्वी साक्षान्मन्मथमन्मघः ॥ 
मावाथ--स्मितयुक्त अर्थात्‌ हास्यसे शोभित मुखकमलवाले तथा माला व 


पीताम्बर घारण-करये हए, साक्षात्‌ मन्मथके (कामदेवके) भो मन्मथ-जंसे शौ श्रीकृष्ण 
उन गोपियोके मध्य प्रकट हए 1 ४ | ^ ५ 


बसुदेवजीके पिताका नाम शरुरसेन है । भीढृष्ण, इन्हीं वसुदेवजीके पुत्र है । इसी- 


लिए इनको शोरि कहा गया है । शौरिका अथं शूरवीर भी होता है 1. 


भ्रीशुकदेवजी महाराज, गोपियक्ते पक्षपाती है । उन कहना तो चाहियेया तासां 


भशविरभूत्‌ [ कृष्णः 1 पदिते इसो रसद्गभे रीकृष्ण दभ गेग ह 
रत्‌ छृष्णः । प न लालसा शब्दका भी प्रयोग हमा 









क । यो शीशुक्देवणी महाराज कह सकते थे कि  ीङृष्ण-दशेनकौ तीव्र मातुरता गोपियोमि _ ` 





+ भतः श्रीकृष्ण उनके मध्य प्रकट भतः नाङृष्ण उलके मध्य भ्रकट हुए किन्तु श्रीशुकदेवजं 
थो; ष शुकट्वज। महाराज तो कहते ह तासां 
1 वे शौरि कहते ह, ष्ण नहीं कहते भाज कया कहतेकहते घ 1 
महाराजक) भौ पभू यह बात कुठ अच्छी नहो लगौ । व संचये तमे क्र मने यह 


` ठीक नही किया 1 गोपी तो सनेहकी लता है, भरेमकी मूत हे रस मपो ` इतना ` 


भ ने पिया । पमु बह शूरता मनत है । इसी कारण धुनी 
1 , एसी वौरता गाप किसी कलर हृदयवान्ेको 
° ९५ त। ठक ९! ।कन्तु भ्रमरूपा गोपि प यह वीरता ह्लास हो य 

उचित नहीं ह यक) भाप यह्‌ वीरता दिखा रहै हो, यह 
छ । श्रीकृष्णके मुखारविन्दपर मन्द 

- -= ~ ` ----पर मन्द्‌ हास्य क्ललक रहार । 
^ क मनि थोड़ा विनोद किया था । मेर वियोगमे तुम तुम लोग कसी वातं 
सवं मूननेके लिये ही मै जन्तद्धान हो गया था {` 
{2 एक आचाय एसा अर्थं करते है कि मन्द हास्यके दारा भगवान्‌ गोपिर्योको 
` मश ह कि भरे वियोगे महं कितना दुल हृमा होगा, उसको वुलनामे महार 
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पिव क का अधिक दुःखी हमा हं 1 तुम्हीं इसपर थोड़ा विचार करो [ मेरे प्रियोगमें जब 
ललिता वहुतं अधिक रोने लगी, तव विशाखा, चन्द्रावलि आदि सखियां उन्हे समञ्ञाने 
लगी, तुम्हारा मण्डलं तो बहत. बडा ह । -इसीलिये संख्याम मधिकं तुम लोग तो मेरी 
वातं क रनेमें व्याम्ति.स्म्घ लगा रही थीं किन्तु मे तो तुम सबके वियोगमें गकेला वडा रो 
रहा था 1 तुम्हारो तुलनामें वियोगका दुःख मुङ्ञे भधिक सहना पड़ा है । 4 

०१ ,(ोणिन्वरः। कासनी हयम पीताम्बर लेकर भये हं । महामुने अर्थ कि 
है कि गो पिर्यकि ओसुओंको पोछनेके लिये प्रभु पोताभ्बर हाथमे लेकर आये ह । इसीलिये 
-वताम्बरधरः कह्वा गया ह । भरम गोपि को इस प्रकार बतलाते ह कि गे निष्टुर नही 
ह र दन्द भरेमकौ जाता ह हार जर्ण पो लिये भीतम्बर ले 
भाया ह । म तुमरे छोडकर तो गया ही नहीं था । तुम्‌ जरा देखो तो । तुमने भरे गमे 
जो माला.धारण कराई थी, वह माला अब भी मेरेगलेमं ही है-स्ग्वी. शब्दसे, यह 
ध्वनि निकलती है । = 

~ ` स्ञाक्षान्मन्मथमन्मथः 1 आज ठाकुरजीका स्वरूपः कंसा सुन्दर लग रहा है ! साक्षात्‌ 
कामदेवके सौन्दयको भी ये फोका क्रिये दे रह है । ुक्देवजी महाराज भी इस सौन्दयेका 
वर्णन अयने शब्दों मे नहीं कर पा रहे ह । महापुरुष, दिव्य आलोके दवारा, इस ॒स्वरूपका 
दशन करते है, इस स्वरूपका अनुमव करते ह । 

, श्रीकृष्ण सखियोकि मण्डलमे प्रकट हुए भौर मन्द हास्यके द्वारा उम्होने गोपियोको 
अद्वासन दिया मानो कह रहे हो रने तो थोड़ा खेल किया था भौर तुम इस सबको 
सच मान बंटीं। मै तुम्हं तो छोड़ ही नहीं सकता । तुमने मक्षे प्रेमसे बाध लिया है\ 
म ृनहारा ही ह (त 

इस प्रकार प्रभुने गोपियोसे बहुत-सी बातें कीं मौर गोपियोको  परमानन्द- 


दिया 
रूपा बना ह 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


श्रौगोपिकागीत (रास-पल्चाध्यायौ) 


ब्रज सुखी हुमा तेरे जन्मसे, 
अटल इन्दरा राजती यहां । 

प्रिय दयानिषे 1 दशं दे हरे, 
विकल गोपिका दंढती तुञ्ञे ॥१॥ 
शरदके विषे तालमें खिले, 
वर-सरोजकी चारु श्री लिये । 
वरद हेतेरे युगम नैन ये, 

बधिक गोपिका प्राणके हुए ॥२॥ 


गरल-आपसे व्याल-तापसे, 


[ षच्चानुबाव | 


प्रणत व्गके पाप हँ हरे, 

सुरभि गूथके साथ हैँ फिरे । 
उरग-शोश-पे घाय जो चदु, 
उरजपं चढ़ा श्रीपदाग्ज वे ॥७॥ 
हृदय है हरे मिष्ट बोल से, 

निपट रावरे ने हमें फंसे । 

हम अहो तेरी मुग्ध दासि्या, 
अधरका हमं सीधु पान दे ॥८॥ 


तव सुधामयी प्रेम जीवनी, 


जलद-वातसे वच्-पातसे । अध-निवारिणी क्लेश-हारिणी । 

वृषभ व्योमके दस्यु घातसे, श्रवन सौख्यदा विश्व तारिणी, 

अवन दै किया तूने सर्वदा ॥३॥ मुदित गा रहे वीर अग्रणी 11६॥ 

महर नन्दका पुत्र तु नहीं हसन वो तेरी चारुता भरी ! 

निखिल सृष्टिका साक्षी रूप है । रमण कूजको केलि माधुरी 1 

उदित है हुमा वृष्णि वंश मे, विजनमें दिये बैन त्यों छली, 

व्यथित विश्व के त्राणके लिए ॥४॥ हृदयको कर क्षुन्ध है सभी ॥१०॥ 

जिस कराग्जसे धन्य वो किये, पद्यु-स मूहके संगमे फिर, 

शरण है तेरे जाय तो पड़ । ललित कज-पे पाव ये तेरे । 

अनुगृहीतकी सिन्धुकी सुता, शिल तृणादि विद्ध देखकर, 

कर-सरोज सो देहम हरे ॥५॥ विकलता हमें व्यापती बड़ी ॥११॥ 
स्वजनः-वृन्दके क्लेश है हरे, दिन छिपे तेरे केश पाश ये, 

सुकृत है करे वीरता भरे । सुरभि-यूथके रेणुसे भरे । । 
हम प्रभो तेरी प्रेम किकरी, मुख-सरोज-पं णोमने पड़, ह 
वदनः जद्को" व .जाद विथ ५318025) 0016 मेदनक्री कपय है बद्फवहेत११२॥ =` 1 
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प्रणत-वृन्दकी कामना भरे, 
निलिल विदवकी सम्पदा धरे । 
हरण दन्दके सिन्धुजा भरे, 

धर उरोज-पं पादपद्म वे ॥१३॥ 


सुरत वर्विनो शोक हारिणी, 
इतर वृत्तिको लुप्त कारिणी । 
मुरलि चूपिता मोह वारिणी, 
अधरको सुधा सोध्‌ दे सखे ॥१४॥ 
विपिन मे फिरे जाय त्रु सखे, 
दिनं नहीं कर वे तुङ्षे लखे । 

" अन्नककी छटा रूप-माधुरी, 
तृषित ही रहे नयन -देखते ॥ १५॥ 


पति-सुतादि की लाज छोडके, 
तव समीप है मा गयी छली । 


मधुर गीतसे मोह्‌-के हमे, 

उत है अहो त्यागना नहीं ॥ १६॥ 
निभृतमें कहे प्रेम वेन ने, 

मदनकी सुधा सीधुमे सने । 

वदन की विमा नैन वान ये, 

हदयमे स्पृहा है उठा रहे ॥१७॥ 
ब्रज-प्रदेशमे व्यक्त ख्य ते, 

दुरित लोकके दूर है करे। 
विरह-तापकी शान्ति कारिणी, 
अलभ ओौषधी दे हमें हरे ॥१८॥ 


हे कृष्ण कोमल पदाम्बुज ये तुम्हारे, 
जो बार बार हमने निन वक्ष धारे। 
इन्से फिरो हो वन में जव प्राण प्यारे, ` 
पीड़ा उठे है उरमें भति ही हमारे॥१९॥ 


-भीघर पाठक 
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